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भ्रमिका।!  . 


। सम्परूणेजगतपे वेदका महिमा कोन नदी जानता वेद्‌ ही सम्परणज्ञानका भडार 
। टै, सर्वजञःपरमात्माका स्वरूपही वेद दै, उपनिषद्‌, सप्रति, पुराण, मामासासूत्रादम्‌ ' 
। वेदकी महाप्रासा पाहेनाती है" पाराशरस्प्रतिमं छिखोहं' वेदो नारायणः साक्षात्स्वय्‌ 
। म्भूरिति शश्चमः; वेद साक्षात्‌ नारायण स्वयम्भू दी हैः ब्राह्मण भागम्‌ भी १द्‌ 
। परमालमाका निःश्वसित कहा है- “अरे मेत्ेयि अस्य महतो भूतस्य नि श्सितमेतय- 
। इग्ेदौ यजवदः सामवेदः” इति शतपथ ० जव किं वेद्‌ः नारायणरूप नारायणप्रेरित 
। अपौरषेय ओर अनादि ई ओर अनन्तकर्पोकं पटे भी वि्यमानथा इसम्‌ अनेक 
। प्रमाण हँ तव यह सम्प्रूणे धामिक पुरुपोंकी श्रद्धाकी सामग्रां है ईशम शका 
ही क्यादहै। 
। वेद अपने ध्ंका म्ररय॑थ है, प्रवृत्तिखक्षण निव्रत्तिरक्षण धमे वेदे वियमान 
। ह प्रवृत्तिटक्षणवाला धमे, जिनपुरुषों को वैराग्य नकं उनको क्रमक्रमसे निष्काम 
कर्मोका वोध कराकर उनसे मन्वादि करके निवृत्तिकी मर ठेनातादै, ओर 
निवृत्तिलक्षणवाला धमं ज्ञान वैराभ्यरूप होकर साक्षात्‌ मोक्षका साधनरूप हीता ह? 
। निद्ेत्तिरक्षणवारे धर्म॑ भी जह्यचयेः गृहस्थ, वानप्रस्थ) ओर संन्यस्त इन 
आश्रमोंकी व्यवस्था है बरह्मचर्यं आश्रमम वेदविदयाके ज्ञानकीं प्रापि सन्ध्या? 
अग्निहोत्र, देवपूजा आदिं वैदिककर्मोको करतेदुए आचायेकी सेवा करना 
मुख्य कर्तव्य हैः इस आश्रमकी सम्प्रूणेसीति पार्न करनेसे इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरण अपने वमे होते ह परे माश्रममं हा यदि जीवनपयन्त 
जह्यचयेकी इच्छा करे ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर वेदाभ्यास जीर योगसाधन 
करे तो भी मोक्षमागमें पहुंचता है, इस आश्रमके उपरान्त हो चतुथं आश्रम सन्या- 
स अहणकर संसारसे निवृत्त होजाय, यदि इन्द्रियसयम नदी हआ तो शक्तिके ` 
अनुसार आचायंको दक्षिणा देकर प्रसन्नताएरवकं पिताक धर आकर ववाह करके 
गरहस्थ आश्रमपें वेदमें कहे धर्माका अबुष्ठान करता रहं । 

गहस्थाश्रममें पडकर 'जससे मनः विषयलोडप हीकर अधोगातकों प्राप्त न ह? 
ओर्‌ अपनी वृत्तिर्योको स्वच्छ रखसकै इसके निमित्त रुद्रका अनुषान करना ख्य 
ओर उत्कृष्ट साधन है यह रुद्राचषठान ही परषृत्तिमागंसे निवृ्तिमागंको परापत करानेमं ¢ 
समथ दह्‌। 
 निसप्रकार दृधमेसे मक्खन निकालल्या जाताह इसप्रकार द्विनातियीके च 
कटयाणके निमित्त यह सदराष्टाध्यायीं वेदका साररूप महासानि संगरहकी रहै, ` 


४ 









(२) भूमिका । 


~रः [ऋ , 


इसमे ङुछमी संदेह नहीं कि इसमें गरहस्ययर्म, राजधमं ज्ञान, वैराग्य, शान्ति, 
इश्वरस्तुति आदि अनेक सर्बत्तमदिषयोका वणेन है । | 
बेदुमं्राका विनियोग, अथं, ऋषिर्योका स्प्रणादि जाननेका मादात्स्य बाह्मण 
बर अबुक्रमणिकोम विरेषरूपसे वणेन किषहि, अथे ओर षिनियोगक्तो जानकर 
जां कायं कियाजायगा वह कल्पवृक्षकी समान विशषरूपमे एर्दायक होतार इसे 
अर्थेका ज्ञान अवश्य होनाचाद्ि । जसे हे सद्र ! सुत्‌ दुःखं द्रावयति रुद्रः ! यद्रा | 
रुगतो' य गत्ययास्ते ज्ञानाथाः खणं सुत्‌ ज्ञानम्‌ भवे किप्‌ तुगागमः । रत्‌ ज्ञानं | 
राति ददाति रुद्रः ज्ञानप्रदः। यद्वा~-पापिनो नयान्‌ दइःखभोगेन रोदयति रुदर 
इसप्रकार अथक ज्ञानक्ठे विरदोष प्रतिपत्ति होनेसे श्रुतिपे भी विरोषफल प्रतिपादन | 
कियाद [ उतत्वः पश्यन्न दददीबाचपतखः शृण्वन्न श्रणोत्येनाम्‌ उतोतवस्पै तन्वं विसे 
जायेव पत्य उशता सुवासाः | इत्यादि मत्राम अथज्ञानके प्रशसा सुर्नषिःमीर [ यद्‌ 
गरहीतमविज्ञातं निगदेनैवराव्यते । अनय्नाविवद्यष्केथोनतञ्ञ्वरुतिकर्दिचित्‌ ] इत्यादि 
वाकयोके द्वारा अर्थं न जाननेकी निन्दा सुनीहे । दूसरा कवन भी निशक्तपं टिखाहं 
{ स्थाणुस्यं भारहारः किङाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथंप्‌ योऽथेज्न इतः सकं 
 भद्रमदतुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ] अथात्‌-जो वेद पठकर उसक्षा अथै नदीं | 
जानता वहं दूटकी समान भार दोनेवाखा है । ओर जो बथंकों जानता वह सब 
कर्याणोंको प्राप्त होताहै । ओर पापरहित हो वैङकण्ठको प्राप्र होतारै, इन वचनासे 
अथैका जानना सम्प्रणं कर्याणोका करनेवाखा है । जो कहतेह कि “स्वाध्यायोऽ 
ध्येतव्यः'" इस चने पाठमात्रपे ही कमोनुष्ठानमे सफरता होजातीहै यह सत्ये, 
परन्तु अथेज्ञानसे विशेष वीभेवान्‌ होताहै इसे अथन्ञान अवइय होनाचाहिये । इस 
प्रिषयतें बहुतसे प्रमाण हेःजिनका यहां टिखना हम उचित नदी समस्ते वेदाथ॑ज्ञानके 
निभित्त शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तः छन्द, उ्योतिषकी आवद्यकता हातीहै । 
पर भाष्याम ये सव सुखम हजातेह, इरकारण हमन संस्कृत ओर भाषा इन दो | 
ग्रकारौसे रुद्रा्टाध्यायीका भाष्य आरभ कियाहं । | 
उपनिषद्‌, स्ति, पुराण आदिमे रुद्रनापका विशेष माहात्म्य वर्णन कियहि 
मोक्षकी. मि, पापना, आरोग्य आयुष्यकी प्राप्ति) रुद्रनापसे होती है । 
 , जावा उपनिषदमं छिखाहि-[ अथ हनं ब्रह्मचारेण उदः किनप्येनैवाश्रतख- 
दतत इति श्रदीति । स होवाच याज्ञवस्क्यः शतरुद्रियेण इति ] अर्थं जह्मचारियेनि . 
याज्ञवर्क्यकऋषिसे प्रशन किया कि क्या जपनेसे मोक्षी मापि हीह । याज्ञवस्क्यने 
उत्तर दिया कि शतरुद्रि जपसे । १ 
केल्य उपनिषदभं छिखाहै-[ यः शतरुद्रियमधीते सोपनिपूतो भवति खर्णस्त- ` 
छुरापानादयूतो भवाति ` बह्हत्यातः पूतो भति कृतयाङ्ःयातपूतो 
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| 
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भूमिका । (३) 


भवति तस्मादविशक्तमाभ्रितौ भवति अत्याश्रमी सवेदा सकरद जपेदनेन ज्ञानमा- 
प्नोति ससाराणदषनाशनं 'तस्मदेवं विदित्वेनं केवस्यं फटमरतुते' इत्याह शातातपः ] 

अर्थं जो शतरूद्रिय पाठ करतार वह जेते अग्निसे निकारे पदाथं सुवण जादि 
पपिर होन्ति तदत्‌ पवित्र सोत, सोनेकी चोरीके पापस च्ूटजातारै खुरापानके 
पापे रहित होति, बह्यहत्यासे पवित्र होताहै, कृत्याक्रव्यसे पवित्र दीताई आाश्चम्‌- 
त्थामी भी एकवार पाठमात्रपे पविन्र होति, इसकं जपे ज्ञानक प्रापे दहाताह ` 
सक्ारसागरसे पार होजातदि । इसकारण इसको जानकर कवल्यी रप्ति होती 
इसप्रकार शातातप कते । 

[ स्तेयं करत्वा युरदायंश्च गत्वा, पयं पत्वा अ्यहत्यां च घृत्वा । भस्मच्छन्नो 
भस्परश्षस्यायानो रुद्राध्यायी सुच्यते सदैपपिरिति । 

जथ सवणैकी चोरी, युरघीने गमन, मयपानः ब्रह्महत्या दि पाप करके सवीगम 
भस्पर छेपन करके भस्मे शयन करनेवाला रुद्राध्या्योके पाठसं सव पापासं 
च्ूटजातारै । 


याज्ञवल्क्य कदत [ सुरापः सणहारी च रुद्रजापी जरे स्थितः । सदसा. 
षाजापी च सुच्यते सवक्िदिवपैः । ] अथीत्‌-मद षीनेवाङा खुबणको चारो करन- 
बाठा जो जरम स्थित होकर रशद्राध्यायका जप करता तथा सहशाषा इस 
अध्यायको पठतो, वह सवपापोसे छटजातहि । तथा च-[ रुद्रकादाशेनीं ज्वा 
तद्रे विदयुध्यति ] अथौत्‌-एकादश बार रुद्रनापते उसीदिन शद्ध हीजाता६ । 
महातमा श्ननी कर्तेद { स्वणेस्तेथी सद्राष्यायी ख्च्यते ! ] अयोत्‌-सुबणस्तेयी 
रुद्राध्याय पाठम मुक्त होता । 


“तथा च वायुएुराणे- 


यश्च रदराञ्चपेन्नित्यं ध्यायमानो महेश्वरम्‌ ॥ 
यश्च सागरपयन्तां सशैरवनकाननाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवौन्नासयुणोपेतां सुशृक्षनलसोभिताम्‌ ॥ 
दयात्का्नसंयुक्तां भूमि चोर्पाधसयुताम्‌ # 
तस्मादप्यधिकं तस्व सकृदुद्रजपाद्भवेत्‌ ॥ २ ५ 
मम भां सुत्खञ्य यस्तु सुद्राजचपत्सद्‌। ॥ 
स्‌ तेनैइ च देदेन रुद्रः संजायते धुवम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ-वायुपुराणमे टिखादै जो महैश्वरका ध्यान करताहा एकवार रु्रोका जप 
करतार उसको, जो शेर बन काननके सहित, सवश्रष्गुणासे युक्तः अच्छे वृक्ष आर्‌ 





(४) भूमिका । ॥ 
| 


जले शोभित, सुवणं ओर ओषधि सित, सखुद्रपर्येत प्रथिवीको दान करतार 
उससे भी अधिक फर होतारै। अथात्‌ रुद्रीनपका फर इससे विदोषहे। ओर जो मम 
त्वको छोडकर सदा रुद्रदेवका जप करता वह उपीदेहसे निश्चय रुद्र॑हीजाताह । | 

“चमक नमेकं चेव पौरुषसू्तं तथेव च ॥ | 

नित्यं त्रयं प्रयुञ्जानो जह्मलोके महीयते ॥ १ ॥ 

चमक नमकं ीतरनपुरुषसुक्तं जपेत्सदा ॥ 

प्रविशेरस महादेवं गहं गरहपतिर्थया ॥ २ ॥ 

भस्पदिग्धशरीरस्त भस्मशायी जितेन्द्रियः ॥ 

सततं रुद्रनाप्योऽघ्रो परां युक्तिमवाप्स्यति ॥ ३ ॥ 


रोगवान्पापवाशचेव सुद्र जप्त्वा नितेन्द्रियः ॥ | 
रोगासापाद्विनिथुक्तो ह्यतुरं सुखमरनुते ॥ ४ ॥ | 


अध चमकतामक अध्याय तथा पुरुषसूक्त तानवार जपनेस्चं बह्मरोकम प्रतिष्ठा 
पातादै । जा चमक नमक तथा पुषषसूक्तका सदा जप करतह, वह महादवम एं | 
-्रवेश करजातेहं जेसे गरहषात जपन धरम प्रवेश्च करजातहं ॥ २॥ शरीरम भस्म. 
लगानंसं, भस्ममं शयनकरनसे, जितेन्द्रिय होकर निरन्तर रुद्राध्यायका पाठकर 
नेसे मनुष्य सक्त होजातटि ॥ ३ ॥ आरजी रागा तथा पापा मा वन्द्रय 
हाकर्‌ रुद्राध्यायका पाठकरे तोरोग ओर पापे नब्रत्त हकर महासुखका 
ग्राप्न हदताहं ॥ ४॥ 


|| 


आहच शंखः-[ रहसि कृतानां महापातकानामभपि दातरद्वियं प्रायदिचत्तमिति । ॥ | 


श * + 3 | 
अथ रखनऋ।प कदतह क गुप्रमहापातककाभी प्रायरिचत्त रतरु द्रयका जपह्‌। | 


रातरद्रय इतका नाम ईसकारण हं कि शुद्रदेवता १०० सख्यावारङह यह रुद्राषः । 
५ 1नपद्‌ ₹ इसम्‌ रवात्मकव्रह्मका निरूपणहे । 


1 तीनं रूप हं एक तो क्रूप सवका उपादानकारण सामक, दूसय | 
मरां शारानामत्तक पुरुषनामवाला, तीसरा अत्रि्यासे परे निधण निरञ्जन सत्य । 
ज्ञान आनन्दकं लक्षणवाटा, यह्‌ रुद्रके सुख्यखरूप ह । | 


इस प्रमं र तयुण (गुण दानाप्रकारक रूपका वर्णन है, परमात्मा 
| क ना्तमाह्मा, शान्तः पुत्रपोतरादिकी वृद्धि, नीरोगता, यज्ञिय पदां आई, ` 
कितनी दी पतुक्त वणन है इतक पासते पाठको यह भकीपकाते विदित | 


| 
+ 








भूमिका । ८९ ) 
॥ 


जायगा, क्रि यहु मत्रविभागरूप मन्थ अस्पकाटकां नहा हं । जव के उपनिषदों 


र्फरात परणामं इसके पाठका माहात्म्य वर्णन याह तव प्राचान समयम ही 
यहं सजवदसं कायक योग्य सग्रहं होचुकाथा इसमें काइ सन्दह्‌ नहा हं। 


जसप्रकार्‌ पूजा पाठके गरक विदान्‌ महात्मा सपने पास रखतहं इसी प्रकार चिवर्ण- 
मात्रका यह प्रथ अपने पास रखना चादिये । यद्यापि सस्कतभाष्य तथा राका सात 
ह अथ एक दां जगह प्रकाशित दमा टै पर उसम सवस्राधारणकां उपयोगेता 
हानकं कारण हमने उन टियाको इसमेसे दर करकृ द्वनमात्रक उपयागीं इस 
मथका बनादियाह्‌ । 


रपत क्रम इसप्रकारसे रक्ाह कि पदे मंत्र, पिर उलका ऋषिछन्द देवता 
तथा वानधोग, संस्कृतम पदाथके सहित मंत्रभाष्य, पीके भापामें सरलार्थ वर्णन ` 
कथाह । साथमं इसवातका भी विचार रक्खहि कि अपनी जरसे भाषां भी पदोंको 
गरा, वडायाह, हमने यही इसमें विचार रक्खाि कि जिससे भाषे भी वेदक 
भतराकरा अथ एता रहना चाहिये क्रि निससे वेदाथंका ज्ञान भटीपरकार हेजाय । 

इस राड यञदीय्‌ उपासनाकाण्ड तथा मंत्रार्थदीपिका यह ओर दो ग्भ 
तयार हारहह, जर आशा कि वह बहुत शीघ्र तैयार होजार्गे । 


एकवात हमक यहा विरोषरूपसे ओर कनि, वह यह है किं ईससमय भा दशम 
णता कमी नहा ह तथा अदुवादकै प्रय भी तैयार होति पर जहांतक हम देख 
चत केम तेयार हातेहः हां जिनके पास ऊुछ मप्ाा हे वह केवट अपना मह 
विधायक ग्रथ बनकर छपदतें जिषे धामिकपमूहोंको कोई लाभ नहीं पहुंचता 
दाख महाराजा कने सायणचार्यजीसे वेदोका भाष्य कराकर कितना जगता 
उपकार ।कयाह्‌, जव भीं भीमानोंके, नरपतियाके दूस कायंमिं सहसो नहीं लक्षो 
एपयर व्यय हाततेहं यदि थोडी भी श्रीमानोंकी कृपादृष्टि इधर होजाय ओर चा वेदों 
मलणनागो का रहस्याके सहित दिन्दीभापामे अनुबाद होनाय तो जगतूका 
कितना उपकार होसरकताहै, नगते वेदोका मह बहुत शध पकारित होसकताह । 

महामण्डलकं नेताओका ध्यान हम इसओर आकर्षित करते कि, आपलोगोनि 
याग जत पवित्रे ताथराजमं इुम्भपर क्या क्या प्रतिज्ञाय की थींकाशीतें जह्यचारी 
जान्नम खालनक। कहाथा, शासरप्रचारविभागसे वैदिकग्रथोके निकालनेकी परतिज्ञा 
की थी, धर्मवक्ताओंको मूटपहायक समञ्षकर उनके उस्साहवृद्धिका प्रण कियाथा 
नमसमाजाक। टाभपहचानेका वचन दियाथा, आजतक उसमेसे एकबात भी दह ! 
५ भ। नहा, केवल आशाहमारा शब्द्‌ सुनाई आयि यदि उपरी वात छोडकर, 


ऊ 





(६) । भूमिका । 


कर्त्पपाटन कियाजाय तो वहत ङछ उपकार होसकतारि, यदि कोई अपने 
पुरुषायते कोई कायं करै ओर दूसरा उसे अपना कतव्य वतवि तो यह युवा 
या पाठसीके सिवाय ओर क्या है ¦ । 


ह यदि कश्ाखप्रचार, षिदापरचार, धमप्रचारं हम वदयवशावतस , द्राति 
धमैपरचारनिरत शरष्ठ श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदय माकं श्र[विकरश्वर्‌ 
 यंत्राट्यको सहसरं धन्यगद दं तो भी उनके ल्य वह थोड है, कारण किं जापिनं 
बहता धन व्यय कर तथा परिश्रम उठाकर पुरातन उपयोगी अथाकि खाज कर्‌ 


सक्॑साधारणके उपकारके निमित्त भाषानुवादसदित अनेक य्रथाकं प्रकारात्‌ | 
किय ओर करर, हम परमात्माते चाहतेहं प्राथना करतहं ।क, उक्त सवना 
दीर्घायु होकर पुत्रपोत्रोकी तथा रक्ष्मीको वृद्धि सित सं्तारका उपकार करतेदए ` 


१९0४. 


चारपदाथाके भागा हा। 


उन्ही स्वयणसम्पत्न सेठजीके टियि भने यह परमोपयागी मन्थ निमाणक्ररकः 
सबप्रकारके ससित प्रकाश कएनेश्ो समपेण करदिया है, इसके प्रकायादि करन 
वही अधिकारी ह । 


यहा यह कददना भा परम उपागा द कि इस माष्यअनुवादमं श्रसायनाणाय, 
श्र प्रिह्यघ्र्‌ जोर श्रीउब्बटजीके भाष्यासे बहुत सग्रह कया । 


इतप्रकारसे यह ग्रंथ पाठकेके अश्छोकना्थे उपस्थित है, यदि इसमं कोई टि 
रहगरै हये तो पाठकगण अपनी उदारता उसे क्षमा कर सूचनादेगे तो दूसरीनारमं 


टीक करदीजायगी । 


संजनोका अलगृहीत- 
वाषण १३ ( उवाटाप्रसादमिश्र, 


4 दिनहारपुरा 
ध. १९९६ ( अुरादावबाद्‌. 





॥ श्रीः ॥ 
अथ पजाप्रयोगः। 
न किर क 
आचम्य प्राणानायम्य नमस्कारं ङयीत्‌ । श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 
इष्टदेवताभ्यो नमः । श्रीमहुमापहेधराभ्यां नमः । ङख्दैवताभ्यो नमः । सर्वेभ्यो 
देवेभ्यौ नमः ॥ 
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकणकः ॥ 
लम्बोद्रश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ १॥ 
धूमरकेतुगंणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ॥ 
हादशेतानि नामानि यः पच्छृणुयाद्पि ॥ २ ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा ॥ 
संग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ ३॥ 
शुङ्काम्बरधरं देवं शुवणेथतुधुजम्‌ ॥ 
| प्रसन्नवदनं ध्ययेत्सवविघ्नोपशान्तये ॥ ४ ॥ 
| अभीप्तितार्थसिद्धचर्थ पूजितो यः सुरासुरैः॥ 
| सवेविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ ^ ॥ 
| सवेमङ्धलमाङ्गस्ये रिवे स्ाथसायिके ॥ 
| शरण्ये ज्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते॥ ६ ॥ 
| सर्वदा सवेकार्येषु नास्ति तेषाममङ्टम्‌ ॥ 
| येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्लायतनं दरिः ॥ ७ ॥ 
| लाभस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां पराजयः ॥ 
| येषापिन्दीवरक्यामो द्यस्यो जनादंनः ॥ ८ ॥ 
| सर्वेषवारम्भकार्येषु त्रयखिखवनेश्वरः ॥ 
| देवा दिशन्तु नः सिद्धि जद्ये्ानजनार्दनाः॥ ९ ॥ 
॥ विनायकं शुरु भानुं जह्मविष्णुपदेश्वरान्‌ ॥ 
सरस्वतीं प्रणीस्यादौ सथेकायाथेसिदये ॥१०॥ 
अधं सड्ल्पः। 

ॐ विष्णरविष्णुर्विष्णुः श्रीमदगवतो महापुरुषस्य षिष्णोराज्ञया परव्तमानस्याधत्र 
हणो द्वितीये षरा शरीश्वेतवारादकस्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्र्विशतितमे कल्थुगे 
कलिप्रथमचरणे जम्बृदवीपे भारतवपं आयोवरतान्तगेतजरह्याव्तैकदेरो बौद्धावतारे असक 
नामसुबत्सरे अषुकायने अमुकं _ अकमासे अमुक्ते अधृक्षवासरे अथुः 
कतिथो अमुकनकषत्रे अपुकरारिस्थिते चन्द्रे अणुकरादिस्थिते भास्क 





श~ ~ ~ --- ---  ----- 
॥ 

॥ 

(* 





(८) पूजाभ्रयोगः । 
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शोबेषु ग्रहेषु यथास्थानस्थितेषु सत॒ एवंशुणविशिष्टायां पुण्यतिथी ममा- 
त्मनः श्रतिस्परतिषराणोक्तफलप्राघ्यथंम्‌, ेयांभिवृद्धयर्थम्‌ अप्राप्तलक्ष्मीप्राघ्यथंम्‌ । 
गाप्तरक्षम्याश्चिरकाररक्षणार्थम्‌, सकरकामनासंसिद्धयथंम्‌, स्व॑र यशोविजय ` 
लाभादिपराघ्य्थम्‌, जन्मजन्मान्तरदुरितोपरामनार्थ॑म, मम सभायंस्य सपुत्रस्य सवा- | 
न्धवस्याखिलङ्कटुम्बसदितस्य सपशोः समस्तमयन्याधिजरापीडाश््युपरिदहारद्ाय | 
आयुरारोग्येश्वयांमिबद्यर्थं तथा मम जन्मराशेः सकाशाये केचिद्विरुद्चतर्थाष्टमदा- । 
दशस्थानस्थितक्रररहास्तैस्प्रचितं सूचयिष्यमाणं च यत्सवारिष्टं तद्विनाराद्वारा एकाद 
शस्थानस्थितवच्छभफरप्रा्य्थम्‌ एुत्रपौत्रादिसन्ततिरविच्छिनवृद्धयथंमाधिदेविकाधि- 

}तिकाध्यासिकत्रिविधतापोपशषमनार्थं घमाथेकाममोक्षपटप्रास्पर्थ सुद्रामिपेकानन्तरं | 
श्रीरुद्राष्टकस्य पाटमहं करिष्ये । 


अथ रद्रामिषेकप्रकारः । 

ॐ यन्नाग्रत इत्यादिभिविश्राडित्यतुवाकान्तेः पञ्चभिरङ्गमन्त्ेः प्वैमभिषेकः । 
अभूः उयुवः उूस्वः उ्नपरस्ते रदरत्यादिना तमेषां जम्मे दध्मः । अमूः युवः 
असः ॐइत्यन्तेनाषटप्रणवयुक्तेन रुद्राध्यायेन चाभिषेकः । अन्वयट०सोमेत्यष्ट- 
पिः कण्डिकाभिश्च कामेवानां तु सप्तकण्डिकाभिरिति विशेषः । उग्रश्चेति तिप्रभिः | 
सप्रभिबां सुद्रनटानास्नीभिश्वेति परञ॒रामादयः निभरखत्वान्नेति देवयाज्ञिकादथः ॥ ॐ | 
वानश्चमे इत्यष्टानुवाक।त्मकेन चेति देवया्ञिकाः । मर्हच्छिरसायिषेकपक्षन चमका- 


नवाकेरभिषेकः । चमकायुवकिरभिषेकपक्षे तु न महच्छिरसाभिषेक इत्यपरे । । 
अॐऋचं वाचं प्रप्य इति शन्त्यध्यायेन शान्तिकरणम्‌ । उदरान्तिरिति त्रिरुचरारणं । 
वा इत्येको रुद्राभिषेकपरकारः ॥ 


अथापररकारः। अ्यज्नायत इत्यादिभिनमस्ते रुद्रेति ोद्राध्यायन्तेः षड्मिरङ्गम॑तरः | 
परव॑मभिपेकः । अश्रः उश्सुवः । उ्स्वः अश्नमस्ते रुदरत्यादिना तमेषां जम्भे दध्मः 
अभूः अ्युवः सश्छः ओमित्यन्तनाष्प्रणवयुक्तेन रोद्राध्यायेनाभिषिष्य | 
अवय० सोमेत्यषभिः कण्डिकाभिरभिपेकः । उउग्श्चेति तिसभिः सप्तभिर्वा 1 
महच्छिरो  रद्रनटाभ्पामभिषेकाऽ्भावपक्षे त॒ अ्वाजश्च म इत्यष्टासुवाकेना- | 
भिषेकः। ऋचं वाचमिति रान्त्यध्यायेन पकषद्येऽपि शातिकरणम्‌। उन्डांतिरिति । 
॥ 


त्रिश्ब्ारणं वा इति द्वितीयप्रकारः। 
बृहत्पारादारस्प्रतिमत त-प्वाङ्गमन्त्रपूवकरोद्राध्यायस्येव जपोन्ते च यान्तिकरणः 
परित्ययमेव रुद्रनपो न त॒ पुनरन्यस्य कस्यचिन्प॑चस्य जप इति विरोषः । एवमभिषिच्य 
` पटुषष्िनीटसुक्तं च पुनः षोडषक्रचो जपेत्‌ । एष ते दे नमस्ते द्रे नतं विद्वयमेव च। मी 
प्रेति चत्वारि द्येतचच रातस द्वयम्‌ । नाटसक्त वयटठ०तोमेत्य्ट । हति ततीयप्रकागः । | 
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अथं श्द्राष्ाध्यायी । 


भाष्यसहिता । 
अथ प्रथमोऽध्यायः। 
® ~< श्य । ॥ ् 
हार ॥ गणानान्त्वागणपतङठहवाप- 


४ 1--2 पि १८. द धी 

इाप्वुयाणा त्वाप्प्रयपतिर्टहवामहानिधा- 

न्‌ > ® [२ क 

नः त्वानिधुपातलठहवामहवसोम्‌म ॥ आहू 

॥ (अ = | 0 

भजानमन्मुधबात्वमजास्षमन्भुघम्‌ ॥१॥ 

ॐ गणानां तेव्यस्य प्रनापतिक्रषिः । आषौं बृहती छन्दः । .. 
लिद्गोक्ता देवता । अश्वग्रकमणे विनियोगः । वसोममेत्यस्य 
सात्नीपक्तिश्छन्दः। महिष्या अश्वसमीपे संवेशने विनियोगः॥१॥ ` 

भाष्यम्‌-हे ब्रह्मणस्पते वयम्‌ ( गणनाम्‌ ) गणानां मध्ये ( गणपतिम्‌ ) गणा 
कृष्पाण्डादयः तेषां पालकम्‌ । यदा-गणनीयानां पदाथेसमृहानां स्वाभिनम्‌ (त्वात्म 
( हवामहे ) आहयामः । ( प्रियाणाम्‌) बह्टमानामिष्टमिन्नादीनां मध्ये ( प्रियपरतिम्‌) 
प्रियस्य पालकम्‌ ( त्रा ) त्वाम्‌ ( हवामहे.) आदहयामः । ( निधीनाम्‌ ) निधयः. 
पद्मादयः निधीनां मध्य ( निधिपत्िम्‌ ) सुखनिधेः पारुकम्‌ ( त्वा ) त्वाम ( ह- 
वामहे ) आयामः । विघ्नोपशमाय भायादिभरियराभाय च त्वाम्‌ आद्वयामीति वा- 
कयाधः ( वसो ) वसत्यसिमन्तवै जगद्रा यत्र व्तति स वसुः तत्सश्बुद्ौ है षसो 
 सैस्वभूतदेव ! त्वम्‌ (पम ) मम पाठको भूधा इति शेषः । है परजापते ( गभ॑धम्‌ 
गरं दधातीति गभं गभंारक रेतः । अर्थात्‌ कमंफल्पजननसाम्यधारकं 
श्रददाख्यमुदकम्‌ रेत उद्कनाममु पठितम्‌, [ निघं° १।१२] ( आ अजानि ) म ५ 


१ 


१).  सद्राष्टाध्यायी- ( प्रथमो । 


क्षिपामि श्रद्धया स्वीकृत्य फलोन्युखीकरोमि ( तम्‌ ) तश्च ( गभ॑षम्‌ ) रेतः धह 
ख्यमुदुकम्‌ ( अ! अजासि ) श्रद्धयाकृष्य क्षिपसि श्रद्धया कृष्टा देवताः कमफ | 
द्‌ानमव्यं कुर्वन्ति [ यजु० अ० २३ मं० १९ |] | 


भरमाणानि-गणानान्त्रागणपृतिर्हवामह इति पल्यः परियन्त्यपहूवत एवास्मा एतः 
` दतोन्ये वास्मै दुवतेऽथो धुवत एवैनं मरः परियन्ति त्रयो वा इमे रोका एभिरेनं रेक | 
धुवते । त्रिः एनः परियन्ति षट्‌ सम्पद्यन्ते षद्धाऽऋतव ऋतुभिरेवैनं धुवते ४ अप व | 
एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति ये य्न ुन्वनं तन्वते नवङ्त्वा परियन्ति नव वै प्राणाः प्राणाः 
नेवाखन्दधेते नेभ्यः प्राणाः अपक्रामन्त्याहमनानि गब्भयमात्वमजासि गभवमिति। 
गरना वै पशवो गर्भः मजामेव पञनात्मन्त्ते [ श॒० कां०१३अ०२ बा०रक०५-९ | 
गणानान्त्वा गणपति इवामहै° बरह्मणसपत्यं ब्य वै ब्रह्मणस्पति ब्रंहयणेवेनं 
तद्धिषञ्याति [ एतरे० प० १ इं २१ ] राषटमश्वभेधोभ्ये तिरेव तद्व्रे दधाति [ ब०। 
कां० १२ अ० २ ब्रा०२ कं० १६ ] अयं मन्त्रः संदहितायामश्वमेषप्रस्तारै पठितस्तः, 
जाखवस्तुतिरस्य मन्त्रस्य वाच्योर्थः । स च यजमानपल्नीनां पारेक्रमन्तीनां कः 
चीणामतो वयमिति वहुवचनान्तेनास्मदो निदेशः । सद्धविऽपि वद्ठीनां पत्नीनां यस्य | 
न स्यालुत्रोत्पादनन्देनाप्यस्य कनेग्यता ज्ञायते ॥ ९ ॥ | 


भाषारथ-देप्रजापते गणपते हम कूष्पाण्डादि गणक मध्यतें गणपतिरूपसे वा गणनोयपदार्थोके | 
. मध्यत स्वामीरूपते आपको बुखतेै, प्यारे इष्टभि्रादिके मध्यत प्रियजनेक्रि पाठक आपका | 
बुखतिदै, पद्यादिनिधियोके मध्यमे सुखनिधिके पाठक आपको हम वुढातिरहै, आश्य यदह कि | 
विघ्रशान्त आर भायोदि प्रियजनोंके छाभङ़ निमनेत्त हम अपपरी स्तुति करते द । हे हमरे. 
सवेसथन तुम हमारे पारक हो “अहं तया अजानि" आपने हमके प्रगट कियाद मै गर्भे | 
तपन ह आप अज्ञ अवरिनारी सत्र जगको गर्मद्वारा प्रगट कतरे हो, जोव गरमा प्रगट | 
शेवा ओर आप स्वतेत्रताते प्रगट हुएदो,ओर तुमसे सब जगत्‌ प्रगट ॒दोतदहि।१ यज्द शीत । 
कमोनुशनमे यह्‌ मंत्र अदवतेध प्रकरणोमें प्रजातिरूप अश्व स्तुति है, इसे शजम क्षाच- | 
तेज बौर वदयमें चैरयत वृद्धिके प्रप्र होताै, मौर जिस सार्वभौम महीपाले सन्तान नहा 
अश्वमेध यज्ञस उसके सन्तान हातीहै, इस अनुष्ठानमें मदिषी पुत्रवती होती इस अनुष्ठानमं 
इ कण्डिकाके पहठे तीन मंत्रो पनी तीन प्रदक्षिणा करै, तीन प्रकार इसभांति प्रदक्षिणा 
कशएनेसे भ्रजपति देवताके ध्यानते माने तरिोकीकी परिकप्रा की, फिर तीन परिक्रमा करनेसे । 
छह होती, एेता करने, मानों छह ऋतुं समर्धि को, फिर तीसरे म॑त्रस तीन परिक्रमा | 
करनेसे, माने नौ प्रण अत्म धारण क्ियिजतिरै, फिर वे प्राण दृढ हजार, वह जो | 
अश्च विश्वकी परिक्रमा कर आया उस्नके प्रभावसे पनी ददप्राणवाटा पुत्र चक्रवर्ती होता | 
इस प्राणवल्के सम्पादन उपरान्त पतनी “आहमजानि ०? इस मंत्राथक्नो धारण कर । अध्यात्मे | 
1 है. भ्रजायशचम आत्मको धारण कियाजातहि, परिक्रपा़ समय पत्ने्ारा उच 
तमत्राथ- ~ 


| 
| 
| 
| 
॥ 





ऽध्यायः १ ] भाष्यस्हिता । (३) 


ह देवगणोक्‌ मध्यमे गणदूपसे पाठक ! भापको हम बुलाती है, प्रियोके मध्यमे प्रियोके 
पालक भथवा वद्धे. भधिक्‌ देने भाता ही प्रियपति ह कारण कि, मत्क निमित्त सबको 
स्यागदेता होतादै, ष्ये प्रियपति घपको हप बुढातो है, सुलनिधियोके मध्यमे वा वियाआआदिं 
पोषणकृरनेवाखोके मध्यर्मे सुखनिधिके पालक आपको हम वाती दै, हे प्रजापते ! व्यापक 
होकर खव जगतस निवास करनेके कारण तुम मरे पारक हूजिये 1 ( अगे संत्रते अश्चका 
स्पशचै कर पर्मेश्वरसे प्राथेना ह ) भ गभैके धारण करानेवाठे रेत अर्थात्‌ कर्मप्तङ उत्पन्न करने- 
कौ स्रामध्यं धारण नेवा श्रद्धानामक जछको सवप्रकारते आकषेण करती, अर्थात्‌ 
श्रद्धासे स्वीकार करके फडके उन्मुख कस्तीहूं, आप गभधारण करति अर्थात्‌ श्रद्धानाभक 
जछ्को आकण कर उत्थ अर्थात्‌ एञोन्युख करतेदो । अथवा गर्भके समान सव 
ससार धारक भ्रीतिके धारण करनेवाठे वा अपनी शक्तित जगते अनादिक्ारण गर्मके 
धारणकरनेवाटे, बा सम्पूणं मूर्विमान्‌ पदार्थोकी रचना करनेवाले आपको सवप्रकारसे सन्धुल 
करती, सबजगतके त्वोभें गर्भरूप़ वीजको धारण करनेवाले आप सवप्रकार्‌ जानते वा 
सन्मुख होतेह ।॥ १ ॥ 


सन्धः \ 
गरयबाद्धह्कन्नमत्यनुहुव्दयासह ॥ वृह- 


त्ाव्णहाककृन्सचाभन्शस्न्यन्तुत्वार॥ 


ॐ गायत्रीत्यस्य प्रजापतिऋषिः । उष्णिक्‌ छन्दः । अश्वो 
देवत्‌। । अश्वशरीरे रेखाकरणे विनियोगः ॥ २॥ 
भाष्यम्‌-हे अञवं ( गायत्री ) गायत्रीं { चिष्टप्‌ ) शिष्ट ( जगती ) जगती 


खनुषटप्‌ )अनुष्टए्‌ ( प॑क्तया सह ) पंक्तय! सह॑ ८ बृहती ) इहती ( उष्णिहा सह ) 
उष्णिहा सह ( कङकप्‌ ) कुर्‌ एतानि छन्दासि ८ सूचीभिः ) एताभिः सूची- 
भिः ( ता ) ताम्‌ ( शम्यन्तु ) संर्ङवन्तु विशो पे सूच्यो राष्मखमेधो विशं 
चेवास्मिन्‌ रषे समीची दधति" [ श॒० १३।२। १०२ ] अश्वो यत ह्रोषा 
अश्वः [१३।३।८।८ ][ यञ्ु० २२३। ३३] ॥२॥ 

भाषाथ-हे अश्वरूप देव ! गायत्र अर्थात्‌ गानेवाठेका रक्षक गायत्रीछन्द, तीनों तापोका 
रोधक बरष्टपडन्द, जगते विस्तीणं जगती छन्द, संसारका दुःखगोधक्‌ अनुषटप्‌, पक्तिछन्द 
साथ वृहती) प्रभातग्रियकारो उष्णिक्‌डन्द, अच्छेपदार्थोवाखा ककुपछन्द, सूचिर्योदारा तुमको 
शान्त करे । प्रजाका नाम पक्षान्तरं सूची राष्‌ अश्वमेघ ह यदी राज्यको शान्त रखतीदै ॥२॥ 
 ब्रहमश्तुतिपश्चम-गायत्रो, वतरिष्ूप, जगती, अनुष्प, पक्ति, बृहती, उष्णिक्‌, ककुप्‌ 
छन्द, इन सवकेद्रारा सत्र दिराओमें सुन्दरउ्तयेकेद्वाल खव कोई आपकर स्तुति प्राथना 
करते ॥२॥ ८ 





(४) रुद्राष्टाध्यायी- [ प्रथमो । 
२४ भक्षरका गायत्र छन्द, त्रिषटप्‌ ४४ का, जगती ४८, अनुष्टुप्‌ ४२, वृहती ३६, उष्णिक्‌ 
२८) प्ति ४० अक्षरका होता है ॥ २ ॥ | 


मन्तः । 
 द्रिषदावाश्चतष्पदास्रपदावाड्चुषटप- 


~व 


द्‌[€॥ विच्छन्दावाश्चसच्छन्दात्वचीभिः 
रम्म्यन्तुच्वा ॥ ३॥ 


 . उशद्विपदैत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । अनुष्टए छन्दः । अश्वो 

देवता वि° पर ॥ ३॥ 

भाष्यम्‌-(द्वपदाः) द पदे यासां ता द्विपदाः (याः) याः ( चतुष्पदा ) चतुष्पदा 
(याः) याः ( त्रिपदा; ) त्रिपदाः (याः) याः ( षट्पदा; ) षट्पदाः ( याः) 
(विच्छन्दाः ) विगतं छन्दो याभ्यस्ताः छन्दोटक्षणदीनाः (याः) (सच्छन्दाः ) छन्दो 
सभणडुताः ताः सवाः छन्दीठक्षणजातयः ( सूचीभिः ) सचीभि; ( ता) वाम्‌ 
( शम्धन्तु ) संर्ङवेन्तु [ यजु ° २३ ३४] ॥ ३॥ | 

भाषाथ-दोपर्दोवाटे, जो चारपर्दोवाठे, तीनचरणोवाठे ओर जो छहपदेवाङे, तथा छन्द 
सक्षणोसे हीन ओर जो छन्दलक्षणोंपे युक्तं छद्‌ ह व सव छन्द्‌ सुचीह्‌।रा तुमको शान्त क 
ता सस्कार कर । अथात््‌-इन छन्दक उच्चारणस तुमम्‌ रान्त विराजमान ह। । 


हे भगवन्‌ ! दुपाये ( पक्षी ओर मनुभ्यादि 9 चोपाये, तीनपदोंवारे, पराधीन आौर स्वाधीन | 
सबरह सुन्द्रउक्तियेःसे आपकर प्राथना करते ॥ ३ ॥ | 


मन्तः । 
सहस्तामालपहच्छन्दसऽआव्रतनसहप्प- 
याऋषयःपुप्तदघ्या- ॥ पूर्वषाम्पन्थां 
` मनुहरयधाराऽअन्वाठेभिरेरत्थ्यानर- 
श्मान्‌ ॥ ४॥ 


| 

। 
, उ^सदस्तोमाइत्यस्य याज्ञवल्क्य कपिः शिषटप्‌ . छन्द पय 
` देवता पठि त्रिनियोगः॥ ४॥ । 








ऽध्यायः १. 1 भाष्यसदिता 1 - (< 


भाष्यम्‌-( सहस्तोमाः ) स्तोमैः वरिदृत्पश्चदशादिभिः सह वतमानाः सहस्तोमाः 
( सदच्छन्दसः ) गायज्यादिभिः छन्दोभिः सह वतमानाः ( आवृतः ) आवतमानाः 
( सहयमाः ) प्रमितिः प्रमा यज्ञस्येयत्ता परिज्ञानं तेन सह पतमानाः ( देव्याः ) 
देवस्य प्रजापतेः सम्बन्धिनः ( ऋषयः ) द्रष्टारः ( सप्त ) सप्रसंख्याकाः शीषेण्याः । 
यदा-मरीचिप्रसुखाः सप्तषेयः होत्रादयः सप्त वष्करतांरो वा एते (पर्दषाम्‌ ) पषैपुर- 
पाणामङ्खिरःप्रभृतीनां विश्वसजां देवानां वा ( पन्थाम्‌ ) अवुष्ठानमाभैम्‌ ( अनुदृश्य ) 
क्रमेण ज्ञात्वा ( धीराः ) धीमन्तः सन्तः ( अन्ारेमिरे ) कमेणारब्यवन्तः; यागाऽ 
नुष्ठानिप्रवृता इत्यथैः । (न ) यथा (रथ्यः) रथेन युक्ताः रथस्य नेतारः सूताः (रइमी- 
च्‌ ) रथे अश्वनियोजनाथौन्‌ मरभ्रहान्‌ सम्यग्रथस्य नयनाय दस्तेनान्वारमभन्ते । यदा, 
देव्याः सप्तषयः, देवस्य प्रजापतेः इमे दैव्याः प्रजापतिप्राणाभिमानिनः सप्तषैयः 
भरद्राजकर्यपगोतमातिवीसष्ठविश्वामित्रनमदधिसंज्ञाः अन्वाटेभिरे खष्टवन्तः खीष्टय- 
ज्ञमिति शेषः । कि कृतवा, पूर्वेषां पन्थानमनुदशय-जधस्तनकरपोत्पन्नानामविता- 
धिकाराणां मार्गे व्िढोक्य पूैकसपोत्पनैन्षिभियंया सृष्टं तथा सष्न्त इत्यर्थः..सूयौ - 
[२ ४७ [न नि [३ ५ [9 
चन्द्रमसौ धाता यथापूरेपकस्पयत्‌ इति श्चुतेः।कथमिव रथ्यो न ररमीन्‌ नकार उपमाः 
थेः।रथी यथा इष्देश॒पराप्त्यर्थ प्रथमं रङमीन्पग्रहानालभते स्पृशति सृजति बा,तथातेपि 
सृष्टियज्ञ सृष्ठन्तः किम्भूता ऋषयः स्तोमसहिताः गायञ्यादिभिः सहिताः (आवृतः) 
आवृतरशब्देन कर्मोच्यते सहावृतः कर्मसहिताः श्रद्धासत्यप्रधानानां कर्मणामनुष्टाता- 
रः ( सहयमाः ) प्रमाणे प्रमा तत्सहिताः शब्दप्रमाणपरीक्षणतत्पराः ( धीराः ) 
धीमन्तः [ यज्ु° ३४।४९ ]॥ ४ ॥ | 
मापार्थ--शब्दप्रमाणक्रे जानतेवाछे धीर (तरिबरत्पंचदशादि स्तोमः गायज्यादि छन्द ओर 
यन्ञका परिमाण इनके सदित वतमान देवप्रजापतिके सम्बन्धी सप्तकरषिस्थानिक चक्षुभादिक 
 (चक्ैजमदनमिः ऋषिरिति श्रुतेः) अथवा मरीचिआदिक अपन पूतेन अङ्गिराआदिक महर्षियो- 
का अनुष्ठित समञ्च कर सवैज्ञकी समान यज्ञम प्रवृत्त हुए, जेसे रथयुक्त घोडकीं गाम पकड्‌- 
कर सारथि रथक्रो भटीप्रकार चछातादै, अथवा प्रजापतिके प्राणाभिमानी सप्तक पि-भरद्राज) 
कर्यप, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, ओर जमद्ग्निने पथकरपमे उत्पन्नहुए ऋषियोके 
मागोंका अनुसरण करे इत सृष्टियज्ञका आरंभ किया अर्थात्‌ जसे पूवंकस्पभं स्ट इथ 
ठसी प्रकार सृष्टि की, जैसे रथी घोडोको वशम रखनेकेलिये पहठेदी खगाम बनाताहै, इसीप्रकार 
सृ्टिकार्थकी सु खलकेखियि सबसे पहले यह्‌ ऋषि प्रगट हए ओर सृष्टिकायं किया ॥ ४॥ 


। = चस „ ॥ 4 - 
 सज्नाग्ग्र॑तोदृरमुदेतिदेवन्तदु सुष्सस्यतथु- 


॥ 


~ ~ ~ ~~~ ~~ ~" ~ ~ ~ 





"कत 


वेति ॥ द्रडमञ्योतिषाश्योतिरेकन्त- ` 


त्मेमनःथिवसंदस्पमस्तु ॥ ५॥ 


ॐ युसित्स्य याज्ञवल्क्य ऋषिः । बषट्‌ छन्दः । मनो | 


` देवता । पाठे विनियोगः ॥ ९ ॥ 


= 
हि. 


भाष्यम्‌--(यत्‌) यन्मनः ( जातः) जाग्रतः पुरुषस्य (दूरम्‌ उदैत) रदच्छति ' 


-4. सद्राष्टाध्यायी- ` [मधम | 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 





चक्चरायपेक्षया मनौ दूरगामीत्यथैः । यज्ञ ( दैष्‌ ) दीव्यति म्रकाराते देवो विज्ञाना. 


यञ्च मनः ( सुतस्य › सुप्तस्य पुंसः ( तथैव एति ) यथा गतं तयैव पुनरागच्छति, 
यञ्च ( दूरगम्‌ ) द्रं गच्छतीति दूरगपम,अतीतानागतवतंमानविप्रकृष्टव्यवदितपद्‌- 
थानां ्राहकमित्यथैः) यच्च मनः ( ज्योतिषाम्‌ ) परकारकानां श्रोत्रादीन्द्ियाणाम्‌ 
( एकं ज्योतिः ) प्रकाशकं प्वतेकमित्यथः। प्रबपितान्येव श्रो्रादीन्द्रियाणि स्वविषये 


म्रवतेन्ते आत्मा मनता संयुज्यते मन इन्द्रियेणेन्दरियमर्थनेति न्यायोक्तेमनःसम्बन्ध- । 


मन्तरा तेषामप्रृ्तेः ( तत्‌ ) ताटशम्‌ (मे) मभ ( मनः ) मनः ( शिवसङ्कव्पम्‌ ) 


त्मा तत्र भवं देवमात्मय्ाह्कमित्य्थः (तत उ) यदः स्थाने तच्छब्दः उकारस्चा्थ॑; । 


रिषः कस्याणकारी ध्मेविषयः सङ्क्षो यस्य ताद्दाम्‌ ( अस्तु) भवतु मन्मनि | 


सदा धमे एव धवतु न कदाचित्पापमिव्यथेः। [ यञ्च° ३४1 १] ॥ ९ ॥ 


भषथे--जो सन, जागते पुरुषका चक्षुआदिकी अपेक्षासे दूर प्राप्न होता जो युतिमान्‌ । 

। वा प्रकाशक देव विज्ञानात्माका भराहक है, वही सेतेहुए पुरूपके उसीप्रकारते सुपुपि अवस्था । 
य र 9 

, पिर आगमन कर ताहि, जो दूर जानेवाला या अतीत-भविष्य-वर्तमान-विपरङृष्ट व्यवहित पदार्थो 


का ब्रह्ण करनेवालाद, ओर जो प्रकारक श्रोत्रदिडन्द्रियोकी एक व्योति दै, अथौत्‌ सम्पूणं । 


इन्दरयोका चालक हे, आमा मनसे, मन इन्द्रस, इन्द्रिय पदार्थेति संयोग करतीदै, विना | 


इसके छ प्रवर्ति नहीं होती, वह्‌ मेरा मन कल्याणकारी सकल्पवाखा धर्मं विषयत तत्पर हो 
मेरे मनम कभी पाप न हो धर्मदी सदा प्रवृत्त हो ॥ «५ ॥ 
मन्तरः। 


10 


® _॥ 


विदथेवुधाराः॥ सदैपर्ववयुक्षम॒न्तश््यना- 


वि 


नान्ततम॒मनःशिवसंदल्पमस्तु ॥ & ॥ 


यन॒कम्मण्युपसोमनीपिणोयन्ञेकृष्वन्ति ` 





ऽध्यायः १. | भाष्यसाहेता । - (७) 


ॐ येनेत्यस्य ऋष्य(दिविनियोगः पूैवत्‌ ॥ & ॥ 
भाष्यम्‌-( अपप्तः ) “ अप्‌ इति करनाम " [ निर्घ०२।१९] अपो विद्यते 


म ज = ~ "म ~~ 


यषां ते अपस्विनः कपरवन्तः सदा कर्मनिष्ठा इत्यथेः( धीराः) धीमन्तः(मनीषिणः) ` 


मेधाविनः ( यन्ञे ) यज्नकर्मणि (येन ) मनसा सतता कम्मांणि ) कमणि कृण्वन्ति) 
ऊषेन्ति मनःखास्थ्पं विना कपीऽपरवततेः केषु सत्पु ८ विदथेषु ) ज्ञानेषु सषु 
वियन्ते ज्ञायन्ते तानि विदथानि तेषु यज्ञम्बन्धिनां हविरादिपदा्थानां ज्ञानेषु 
सत्स्ित्यथैः । ( यत्‌ ) यञ्च मनः ( अपूर्ेम्‌ ) न वियते पूषमिन्दियं यस्मात्तदपूवैम्‌ 
इन्द्रियेभ्यः पूप मनसः सटः । यद्वा अपूषेमनपरमवाह्यमि्युक्तेरप्वैमात्मरूपभित्यथेः। 
यञ्च ( यक्षम्‌ > यष्ट रक्ते यञ्षम्‌ यच्च ( प्रनानाप्‌) प्रजायन्ते इति प्रजास्तासां प्राणि. 
मात्राणाम्‌ ( अन्तः ) ररीरमध्य आस्ते इतरेन्द्ियाणि दहिष्ठानि मनस्वन्तरिनिद्रिय- 
मित्यथेःतादशं मे मनः शिषसङ्कसपमसित्वति व्याख्यातम्‌ [यज्ञु० ३४ २] ॥६॥ 

भाषाथ-कमानुछ्रानसं तत्पर व॒द्धिसम्पन्न मेधावी यज्ञम जिस मनस उत्तमकर्मोको कृरतह्‌ 
जो प्राणिमात्रके शरीरमध्यमें स्थित है अर्थात्‌ इन्द्रियवाह्य ओर मन अन्तस्मे स्थित दै यज्ञ. 


सम्बान्ध हाव आदद्‌ पदार्थो ज्ञानमें जो अद्धुत वा सवसं प्रथम्न वा आत्मरूप पूजनायभावस ` 


स्थित ह्‌ वह्‌ मेरा मन कल्याणकारी धर्मविषयकसंकत्पवाला हो | & ॥ 
सन्तः 
सत्धुक्ञानमुतचतुवितरचयज््यातरन्त्‌- 
रश्वतम्प्रजादु ॥वरम्वज्ज्च्धताक्वनक- 
म्नङक्कपतुतल्पछमननशवबसङ्ल्प्पमस्त्‌७॥ 
ॐ यल्न्नानपित्यस्यं ऋष्यादिविनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ७॥ 


[० 


भाष्यम्‌-( यत्‌ ) मनः ( प्रज्ञान्‌ ) षिशषण ज्ञानजनङ्म्‌ (उत ) आपि यन्मनः 
( चत; ) चतयति सम्पग्‌ ज्ञापयति तच्चेतः "चिती संज्ञाने सामान्यविरोष्ञानज- 
नकरमित्यथेः । (च ) यव मनः ( घृतिः ) पेयेषू्पं मनस्येव धेर्यात्पत्तेमनसि धैर्य 
सुपचयंते ( यत्‌ यच्च ( अप्रतम्‌) आमरणधभि आत्मरूपलात्‌ ( प्रनाघु ) जनेषु 
(अन्तः ) अन्तवेतप्रानं सत्‌ ( ज्योतिः ) सर्वेन्द्रियाणां प्रकाराकमुक्तमपि. 
पुनरुच्यते ( यस्मात्‌ ) मनसः ( ऋते.) विना ( किंचन ) किमपि ( कर्म ) कमं 
(न क्रियते) जनः सेकस प्राणिनां मनः पूरवे प्रवृत्तेः मनःस्वास्थ्यं विना कमं 
भावादिः५.; ( तन्मे मनः ) इति व्याख्यातम्‌ [ यज्ु° ३४।३ ] ॥ ७॥ 





[1 


“ ~ 


(८) सद्राष्टाध्यायी - [प्रथमो | 


, भाषाथ-जो मन विरोषकर ज्ञानक्रां उत्पन्नकरनेवांडा है ओर भटीप्रकारसे सामान्य-विशेष । 
` क्ञानका प्रगटकरनेवाला, चित्‌स्वरूप ओर वैयेरूप है,आत्मरूप होनेसे अविनाशी, जो प्राणियोके 
मध्यमे अन्तर वतेमान भरकाराक है, जिस मनकरे विना कुमी कायं नहीं कियाजाता वह्‌ मेरा | 
मन कर्याणकायमं संकर्पवाडा हय ॥ ७ ॥ | 


मन्त्रः । 
वनदस्मूतम्मुतनम्मठण्व्यत्पारगहतिमु- 
` मतनुसहम्‌ ॥ अचनस॒ज्ञस्तायतेसप्तहा- 


तुातन्छमननशवस्दल्प्पमस्त ॥ ८ ॥ 
 उ° येनेदमित्यस्य ऋष्यादिविनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ 


भाष्यन्प्; यन ) ( अस्तेन ) शाश्वतेन सुक्तिपय्यन्तं श्रोत्रादीनि नह्यन्ति 
मनस्त्वनश्वरामत्यथः ।मनसा ( इदम्‌ ) ( सवम्‌ ) सम्पूणेम्‌ (भूतम) भूतकाटसस्वन्धि 
वस्तु ( श्वन्‌ ) भवतीति सुधनं वरत॑मानकारम्बन्धि, ( भवेष्यत्‌ ) भविष्यताति 
भविष्यत्‌ ( परिगरहीतम्‌ ) सर्वतो ज्ञातं भवति त्रिकाटस्षम्बद्धवस्तुषु मनः प्रततं 
इत्यथ, । श्नात्रादान्‌ तु प्रत्यन्ञमेव गृह्णन्ति ८ येन ) मनसा ( सप्तहोता › सप्रहये 
तारो देवानामाह्वातारो दोतृमेत्रावरुणादथो यत्र स सप्हौता अग्निष्टोमे सपतेतारो 
भवान्त । ( यज्ञः ) अगिनष्टोमादविः ( तायते › विस्तायते ८ तन्मे मनः ) इति 
व्याख्यातम्‌ [ यजु ° ३८४ ] ॥ ८ ॥ 

भाषाथ-जिस अविनाशी मनसे ( सुक्तिपयन्त रहनस मनको अविनारी कहा ) यहु 
सम्पूण भूतकारसम्बन्धि वस्तु, वतमान काटसस्बन्धी) हानवार काटसम्बन्धी पदाथ ग्रहण 
क्रियजातह, ( त्रिकालसम्बन्धी वस्तुओ मन प्रघत्त होताहं ) जिसकेद्रारा सात होता दोत- 


 भ॑त्रावरुणादि-वाट्य अभ्निष्टोम यज्ञ विस्तार कियाजाताहै वह मेश मन कल्याणक्रारी संक 
लवा हो ॥ ८ ॥ 


मन्तः 
खस्म्म॒न्नचत्सापयनजंरपियस्म्पन्पति- 
एितारथनाभाविवा८ ॥ सरिम्पिश्चित्त 
सघ्मातम्प्रजानान्तल्मेमन-शिवसङ्ल्प्प- 
मस्तु ॥ ९॥ 


ऽध्यायः १ ] भाष्यसहिता । (९) 


ॐ* यस्मन्नित्यस्य ऋप्यादिवरिनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 
भाप्यम्‌- ( यस्मिन्‌ ) मनसि चः) ऋचः ( प्रतिष्ठिताः ) स्थिता (यस्मिन्‌) 
मनसि ( साम ) सामानि प्रतिष्ठितानि यज्ञि) यजुर्मन्त्ाःपर मनसः स्वास्थ्य एवं 
वेदत्रयीस्पूतमेनसि शब्दमात्रस्य मतिष्टितलम्‌ ( रथनाभौ ) रथचक्रनाभौ मध्ये (इव) 
यथा (आराः ) आराः प्रतिष्ठिताः तदच्छब्दनाटं मनसि । करे (प्रजानाम्‌) प्रकृती- 
नाम्‌ ( स्वम्‌ ) सर्वम्‌ ( चित्तम्‌ ) ज्ञानं सवंपदाथंविपयि ज्ञान ( यस्मिन्‌ ) मनसि 
। ( ओतम्‌ ) प्रोतं निक्षिप्तं तन्त॒षन्ततिः पै इव सै ज्ञानं मनति निहितम्‌, तन्मे मनः 
| ( रिवसंकरपम्‌ ) शान्तव्पापारम्‌ ( अरतु भवतु [ यज्च° ३४५] ॥ ९॥ 
। भापार्थः-जित मनमे ऋचा अर्थात्‌ ऋगवेद्‌ स्थित है, जिसमे साम ओर यजुः स्थित दै 
| मनकीही स्वस्यतासे वेदुत्रयकी स्फ होती है । जिलप्रकार रथचक्रकी नाभिमे आरे स्थित 
| द इसप्रकार मनमे राब्दजाल स्थित है, प्रजाओंका सव ज्ञान जिस, पदमे तन्तुके समान 
। ओतप्रोत है, वह मेरा मन कल्याणकारीका्में संकरपवान हो | ९॥ 
| मन्तः । 
(द १८ र 0 ते 
| सषारथेरश्वानिवयल्म॑नुष्ष्यान्ननीयते- 
| „€^ 1 _ ९ च 1 
। भाशुभिह्नाजिनऽइव ॥ टत्पतिष्ठं-षद॑जिर- 
0 1. ® (य 
| आविषठन्तल्यमननशेवसङ्ल्प्पथस्त। १ ०॥ 
| [स [क % ् ४ 
। इतेखहितार्यांशुद्रपाटेप्रथमोऽध्यायः॥१॥ 


| 
।. ॐ सुषारथिरित्यस्य ऊष्यादिषिनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ १. ॥ 
| भाष्यम्‌-( यत्‌ ) मनः ( मनुष्यान्‌ ) नरान्‌ ( नेनीयते ) अत्यथमितस्ततो 
नयाति । मनुष्यग्रहणं माणिमात्रौषक्षणम्‌ ( इव॒) यथा (सुषाराधिः ) शोभनः 
सारथिः ( अभीश्चभिः ) प्रम्रहेः (वाजिनः ) वेगयुक्ताच्‌ ( अश्वान्‌) अद्वाच्‌ 
नेनीयते । यद्वा तत्र दृष्टान्तः सपारथिः) शोभनः सारथियेन्ता (इष) यथा ( अशान्‌ ) 
अश्वान्‌ कराया ( नेनीयते › नेनीयते द्वितीयो दृष्टान्तः ( इष ) यथा सुसारथेः 
( अभीशुभिः ) प्रमदः (वाजिनः ) अश्वाननेनीयत इत्यनुषङ्गः । उपमाद्रयं मथमायां 
नयनं द्वितीयायां नियनम्‌ । तथा म॒नः मबतयाति नियच्छति च नरानित्यथः ( यत्‌ ) 
` मनः ( अजिरम्‌ ) जरारदितं बाल्ययोवनस्थाषिरेषु मनसस्तदवस्थत्वात्‌ यच्च 
जव्िष्ठम्‌ ) अतिजववद्गवत्‌ जविष्ठम्‌ “न वै बातात्किश्चनाश्चीयोस्ति न मनसः कि. । 


| ( १२) शद्राष्राध्यायी- [ द्वितीयो- 


नाशीयोस्ति" इति श्रतेः। यच मनः ( हृत्यतिष्टम्‌ ) हद्‌ माता 1स्थातयस्य तत्‌ | 
हयेव मनः उपलभ्यते ( तन्मे मनः शिवसङ्स्वमस्तु ) इति व्याख्यातम्‌ । | 
[ सज्ञ° ३४।६ ]॥ १० ॥ 

` माषाधै-जो मन, मलनुष्यादिजीववोंको इधर उधर कजात, अयत्‌-मनक्छ त्ररणासेही 
प्राणी कारों प्रवृत्त होतेदै, जैसे अच्छा सारथि छामद्रारा वगवान्‌ घोडोंको टेजातांह्‌, जो . 
मन बाल्य, युबा ओर जराघे रदित अतिरायवेगवान ठस्व्दयमं स्थत ह, अयत्‌-जसं सारथी 
खामकी सदायतासे घोडोको यथेच्छस्थलमं प्राप्न करताहं, इसप्रकार चक्ष जाद्‌ न्द्रियोकेो 
अवलम्बन करके मनुष्यादिके शारीरके अंगपरव्यंगको वारंवार विविधविपयों प्ररण करताहै, | 
लो नरारादित भौर हृदयं स्थित है वह्‌ मेरा मन कट्याणकायमें सङ्कलपवाला हा ॥ १० ॥ | 
इति श्रीष्द्राष्टक युशदाबरादनिवाशि-पण्डितञ्वाकध्रसादामिश्रकृतसस्कृता^ | 
माषामाष्य्षमन्वितः प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


अथ हितीयोऽध्यायः । 
मन्ः। | 


सहखरशीषापरूषत्यहशाक्चश्सुदख्पात्‌ 
सभुभिः्षु्तस्स्पत्वात्यतिष्टदशाङ्कछम्‌ ९। 


ॐ सदखशीर्षैत्यस्य नारयण ऋषिः । निच्य॒दष्य॑नुष्प्‌ 
छन्दः । पुरूषो देवता । स्त॒तिकरणे विनियोगः ॥ १॥ | 
भाष्यम्‌-( सदस्शषा ) स्रहखमसख्याने सवेप्राणिक्िरांसि यस्य सः । स्वैः 
॥ स्थूलाद्गोपरक्षणाथंभिदम्‌ । ( सहसाक्षः ) सदक्लपसंख्यान्यक्षीणि यस्य सः॥ 
सवज्ञनिन्द्रियोपरक्षणा्थमिदम्‌ । ८ सद्पात्‌ ) सदसं पादा यस्य सः॥ 
सवेक्न्द्रियोपलक्षणाथमिदम्‌ । एवंभूतः सः ( पुशः ) पूष रोतेऽवतिष्ठते तस्मात 
रुषोऽव्यक्तादपि परः सक्षी चता परमात्मा (भूमिप ) `पृथिन्यादिपंचभूतात्मकं सव 
भूमिमित्युपलक्षण भूतानां ( स्वेतः ) विश्वतः ( स्पवा) परिष्टय नाभित 
( दशाशटम्‌ ) दर्शाग॒ट्पारमेतं देराम्‌ (अत्यतिष्ठत्‌ ) अतिक्रम्य व्यवस्थितः । हयद्‌, 
शेऽतिष्ठत्‌ स्थितोऽस्ति स एवेकस्तत्तदेषतानापमल्येह्पास्यः । “सोयं विज्ञानमयः 
प्राणिषु हदय ज्योतिः "इति । दशागुरमि्युपरक्षणं ब्द्याण्डा्रहिरवि व्याप्यावस्थि 
इत्यथः । [ययवदीयकत्रिशोध्यायः । ] ॥ १॥ ~ । 
माषनि-भव्यक्त-महदारिसे बिढक्षण, चतन, श्रियो प्रसिद्ध, सव प्राणियों को समा 
` श्रद्माण्डल्प देहयुक्त विराट्‌ दै बही अनन्तारीरोते युकडै, जितने सव्र प्राणियोके भिर दै 

















ऽव्यायः २ | भाधष्यस्रहिता । ( २६.) 


सव उसके चिरे अन्तर्वि हनेसे वह अनन्तश्चिर संपन है । सदसो नेत्रेसि युक्त नेसे सह्‌. 
खाक्च अर्थात्‌ सव ्ञनेन्द्रयसंपन्नह । सदसो चरणो युक्त अर्थात्‌ कर्मेन्द्रिय संपन्न हनेसे यह्‌ 
सदसपात्‌ ह वहं पुरुष नह्लाण्डगोलकरूप भूमिको बा पचभूरतोको तिर्यक्‌ उर्व, नीचे, 
ख्रञेरसे व्याप्त करके दशाअगुढ परिभित देराक्रो अतिक्रमण करके स्थित इवा । दशांगु व्रह्मा 
ण्डका उपलक्षण है, अर्थात्‌ नद्याण्डते नादर भौ सवर व्याप्त होकर स्थित है अथवा नाभिके 
स्थाने द मुख अतिक्रमण करके हृदयं स्थित है, ("सोयं विज्ञानमयः प्रणिषु हृयन्तज्योपिः” 
इति श॒ते: ) विज्ञानात्मा, हृदयम कर्मफङ भुगानके निभित्त अवस्थान करताहै ( द्रसुपौ 
सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्रजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनसन्नन्यो सभिचाकशीतिः" 
गतेः ) इन छो पूणकरते ओर शयनकरनेसे वह पुरुष दै ॥ १॥ 


मन्ः। 
परषऽएवेकःसभ्यद्ूतञेवच॑भाषटयम्‌ ॥ 
उतापुतचवस्येशानोयदत्नैनातिरेहति॥२॥ 
ॐ पुरुष इत्यस्य ना० ऋ० । निच्दार्षीजगतीछन्दुः । पुर्‌ 
पो देवता । वि° पू ॥ २॥ 


नाप्यम्‌ इद्म्‌ ) य्किविदत॑मानकाटनं ( गद्रूतम्‌ ) यदतीतकाटीनं 
(८ यच्च ) ( भाव्यम्‌ ) भविष्यत्काखीनं तत्‌ ( सर्वम्‌ ) सम्प्रणैर्‌ “ पुरुष एव ) परमातमा- 
एव यथास्मिन्कस्पे वतमानाः माणिदेहाः सदपि विरादुपुरुषस्यावयवाः तथैवातीतागा- 
भिनोरपि कटपयोर््र्टन्यामिति भावः । (उत ) अपि ( अम्नतत्वस्य ) देवत्वस्य 
( ईशानः ) सामी स पुरषः ¢ यत्‌ ) यस्मात्‌ ( अन्नेन ) प्राणिः 
नां भोग्येनान्नेन फठेन निभित्तमूतेन ( आपिरे ) सीया कारणावस्थामतिक्रम्य 
परिददयमानां जगदवस्थां माति । तस्मात्पुरुप एव प्राणिनां कर्मफटमोगाय जग- 
द्पस्थास्वाकाराननेदं तस्य वसतुत्वमित्ययेः । अभृतत्वस्यामरणधर्मस्येशानः सक्ते 
रीराः यो हि मेक्षिख्वसे नासौ भ्रियत इत्यथ : ॥ २॥ 

भापार्थ-जो यह वमान जगत्‌ हे, जो अतीत जगत्‌ ओरजो जो भविष्य जगत्‌ है वह्‌ 
संपूण पुरुषी है अर्थात्‌ जसे इस कस्पमे वतमान प्राणियोके देह विराटुरुषके अत्रयव ह 
वैसे ही अतीत ओर आनेबाले कल्पोके मी जानने ओरजो कि प्राणियोके माग्यसे वा अन्नरूप 
फडके निभेत्तसे अपनी कारण अवस्थाको अतिक्रमण कर जगत्‌की मवस्थाको प्राप्न होताहै 


( थवा भन्नके निमित्त जो स्पूं अतिरोहण जन्म खस्यु होती उस संबन्धं अखतत्व देनेमे ` 


ईश्वर ्ी दै) भरथात्‌ प्राणियोक कर्मफल भुगानेको जगती मवस्था रवीकार करत । यदि कहे 
जा सव पुरप है तो परिणामी भी होसकताहै इसपर ` कहतर्दै-मरणधर्मरहित क्ति 


गि 
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4 








( ९१९) रुद्रा ्टाध्यायी- [ द्वितीयो 


` अधिपति अर्थात्‌ संपूण जीवोंका जो कि ब्रह्मासे स्तम्बपयेन्त द उनका अधिपति पुरुष ही है, 
अर्थात्‌ यदी श्रणिगणको देवता करत जिसकारण कर प्राणिगणके भोगोके निमित्त अपनी 
कारण भवस्था परित्यागपूषैक कायौवस्था अथीत्‌--जगत्‌ङ़ो स्वोकार करते ॥ १ ॥ 
विशेष-भगवान्‌ यदि खयं इसप्रकार अचिन्त्यशक्तिद्ारा जगत्‌अवस्थको प्राप्न नहो तो थह 
जगत्‌ फ साके संबधे स्व ओर किसीके संबधमे नरक रूप हयजाय ता एकी वस्तुकेिये स्व 
नरकलरूप विरुढधरमका प्रकाश असंभव हि । अनीश्चरवादी करे परकृतिका स्वभाव दे, परन्तु 
आस्तिकगण करगे जिसके! नारित प्रकृतिका स्वभाव कदत उपीको हम ईश्वरकी आशि 


न्त्यशक्ति कदत ॥ २॥ 
मन्त्रः । 


` एतावानस्यमहिमातोज्यार्थ पुरषः ॥ 
पादोंस्यदिश्वांभृतानिचिषादस्यापुतन्द- 
 षि॥३॥ & 


ॐ एतावानस्येत्यस्य नारायण ऋषिः । निच्यृदप्थवुषटप्‌ 


। 


छन्दः । पुरूषो देवता । वि १० ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-( एतावान्‌ ) अतीतानागतवतेमानकूपं जगयावदस्िति संवांपि ८ अस्य। 
पुरुषस्य ( महिमा › स्वकीयसाथ्यविरोषः न तु तस्य वास्तवं सरूपम्‌ (च › ( पूरुष 
(अतः) मतो महिस्नोपि (ज्यायान्‌ ) अतिशयेन अधिकः ( अस्य ) पुरुषस्य (विधा।॥ 
सवीणि ८ भूतानि ) काटत्रयवरतीनि प्राणिजातानि ( पादः ) चतर्थां्ः ( अस्य › पुरुष" 
स्य भवरिषटम्‌ ( त्रिपात्‌ ) त्रिपादस्वरूपम्‌ ( यस्तम्‌ ) विनाशरहितं सत्‌ ( दिवि दो. 
तनातमके प्रकारासवरूपे व्यवतिष्टत इति दोषः। यद्रा त्रिपाद्‌ विज्ञानमयानदरूपं दिषि 
विद्योतने खमहिभ्रि खणे द्रे व्यातिष्ठतीत्य्थः । यद्वा-योगिध्येयं तदेव त्रपा | 
दिवि सत्यसंकल्पादो यणे स्थितंमित्यथैः ॥ ३ ॥ | 
भाषा्थ-अतीत, अनागत, वतेमान काटसे सम्बद्ध जितना जगत्‌ दै यह्‌ सब इस 4 
धकी सामर्थ्यविहेष विभूति है । वासविकसरूप नदीं है, ओर पुरुष तो हस महिमावि। 
जगतूसे भतिराय अधिक है, संपूण तीनकाटोम वर्तनेवाठे प्राणीसमूह इस पुरपकरा चतुथ | 
है । इस परमातमाका अवरिष्ट त्रिपातस्वरूप विनारारहित प्रकाशात्मक अपने स्वरूपमें स्थि 
^ है । यपि ( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम ) इस तैत्तिरीारण्यकके वचनसे वर्मी इयत्ता की 
निरूपणं नहीं करसकता तो भी उसुी अक्षा यह्‌ जगत्‌ अतिअल्प है, इसकारण पाद्‌ 
पसे निरूपण क्रियाहै ॥ ३ ॥ (~< 


न= "--------~--~-- > ---~ ~ ~~ - ~+" 





ऽव्यायः २] भाष्यसहिता । (१३) 
मन्घः। 

चिपादृर्धऽउदत्पुरुषत्पादोस्येहाभवत्पु- 

न॑ः ॥ ततुोिष्ष्वङ्ग्यकामत्साशनानश- 


9 


नेऽअभि ॥ £ ॥ 

ॐ” भिषा इत्यस्य नारायण ऋषिः । आर्ष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 
वि पू ॥ &॥ 

भाष्यम्‌-( त्रिपात्‌ ) योऽयं त्रिपात्‌ ८ पुरुषः ) संसारस्पदोरदितः ब्रह्मखरूपः 
( उद्धः) अस्मात्‌ अज्ञानकार्यात्‌ संप्ारात्‌ वदिभूतोऽतत्यैः खणदेषिरस्पृष्ट उत्कर्ष 
ण ( उदैत्‌ ) स्थितवान्‌ वा प द्रयरवरूप ऋग्यज्ुःसामलक्षणो भगवानादित्यः सोऽभ्य 
देत्‌ कमंवन्धनिवन्धनानां स्थावरजंगमादीनामुपरिभूतः ( अस्य ) ( पादः ) ठेशः 
( इह मायायां ( पुनः ) पुनरपि { आभवत्‌ ) दष्टिसंहाराभ्यां पुनःपुनरागच्छति 
( ततः › मायायामागत्यानन्तरम्‌ (विष्वङ्‌ ) देवति्थगादिरूपेण विविधः सन्‌ (सादा 
नानशने ) सा्ानं भोजनादिव्यवहारोपेतं चतनं प्राणिजातं लक्ष्यत, अननं तद्र 
हितमचेतनं गिरिनघादिकं तदुभयं यथा स्यात्तथा ( अभि ) खयमेव विपिधो भूत्वा 
( व्यक्रामत्‌ ) व्याप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषा्थ-जौ यद्‌ तोनपाद्युक्त संसारस्परौरदित नह्य, इस भज्ञानकार्यसंसारसे बदिभूत 
अथात्‌-इसके गुणदोपोसे अस्पष्ट होकर उक्कृष्टतासे स्थित हभहै, इसका ठेशरूप जगत्‌ इस 
मायामे फिर प्राप्त होताहुभा, अर्धात्‌-सृष्टि संहार द्वारा बारवार आगमन करताहुवा । ( विष्ट- 
भ्याहमिदं श्रस्छरमेकांशेन रिथतो जगत्‌ ) मायामे आनेके उपरान्त देवति्ैगादिमे विविधरूप 
होकर अशनादिव्यवहारयुक्त चेतनप्राणिसमूषह इससे रहित गिरिनदीआदिक अर्थात्‌-स्थावर 
जगमको देखकर व्याप्तकरता हआ । अर्थात इन सबको निर्माण कर इनमें प्रवेश र अनेक 
रूपसे व्याप्र हुआ ॥ ४ ॥ 


मन्न्‌ः। 
ततोविराडंजायतविराजोऽभपिपृरषः ॥ 
सजातोऽअत्यरिच्यतपुश्चाद्रमिमथो- 
पुर+ ॥ ५ ॥ | 
ॐ ततं इत्यस्य ना° ॐ० । शेषमपूर्ववत्‌ ॥५॥ = न 
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> 


, तरम्‌ भोगजातं सवं सम्पादितमिव्यथेः। तथा ( तान ) (वायव्यान्‌ ) ५ | 


चित धृत संपादित हुआ, दधि आन्य आदि मोग्यजात वस्तु पुरषद्वाया श्रष्ट हु, ओ 


। इति तेः ) जो बनके पच्य हरिणमादिक आर व्रामके पट्च गौ अश्च आदिक द ॥ ६ ॥ 


(९) सद्राष्टाध्यायी- [ दितीयो> । 
भाष्यम-( ततः ) खनन्तरमादिपुरुषात्‌ ( विराट्‌ ) बह्माण्डदेदः ( अजायत्‌) 
उलन्नः ( विराजः ) विविधानि राजन्ते वसत्यत्रेति विराद्‌ ( अयि ) देदस्येपी, 
तमेव देदहमधिकरणं कृत्वा ( पुरूषः ) तदेहाभिमानी करिचत्पुमानजायत योऽयं सुवै 
वेदान्तवेयः परमात्मा स॒ एव स्वकीयमायया विराददेहं व्रह्माण्डशूष सषा तत्र जीर 
रूपेण म्रविहय ब्रह्माण्डाभिमानीं देवतात्मा जीवोऽभवद्‌ं सः) विराद्‌ पुषः ( जातः) 
जातः सन्‌ ( घत्यसिच्यत ) मविरिक्तोऽमूत्‌ । िराडतिरिक्तो देपतियङ्पमसुष्यादिष 
पोऽभूत्‌ ( पश्चात्‌ ) देवादिजीवभावाद्वं ( भूतिम्‌ ) ससर्भति शेषः नन्तरं तेष 
जीवानां परः पूर्थन्ते सप्तभिधौतुभिरिति पुरः श्सीराणि ससम ॥ ९ ॥ | 
भाषाथे-इसके उपरान्त उस आदिपुरुपते ब्रह्मण्डदेद्‌-जिसमें अनेकम्रकारकी वस्तु चिराज्ञ 
मान होती बह प्रकट हुमा, चिराटदेदके उपर उशी देको अधिकरण करफे उस देहका। 
अभिमानी एकी पुरुष हुआ, अर्थात्‌--संपू्णवेदान्तस्ते जाननेयोग्य परमात्मा अपनी माया! 
विराट्देहं घ्रह्माण्डकी र्ना कर उसमें जीवरूपसे प्रवेश करके उसका अभिमानी देवतास। 
जीबरूप हुआ, ओर वह्‌ विराट्‌पुदष प्रगट होकर अतिरिक्त -देवता, तिङ, मनुष्यादिस | 
हआ, देवादिजीवभावके उपरान्त भूमिकी रचना करताहुआ, भूमिरचनाके उपरान्त उत 
जीरके सातधातुओसे पूणा दोनेवलि शरीयेकी रचना करताहुआ ॥ ५ ॥ | 
। २ प्रन्नः । । 
तस्म्माद्यज्ञात्सहुतःसम्णतम्एषदाज्य- ` 


म्‌ ॥ पश्स्तश्चकवायत्यानारण्याग्या- 








र 


म्म्यारदय ॥ &॥ | 


ॐ तस्मादित्यस्य नारयण करिः । आर्चीपि्तिश्छन्दः 
पुरुषो देवता । वि° प° ॥ ६ ॥ | | 
,भाष्यम्‌-( तस्मात्‌ ) ( सवतः) (सवा्मकः) पुरषो यस्मिन्‌ यने दूयेत सो 
सवेह, तादगात्तसात्‌ पूरवाक्तात्‌ मानसात्‌ ८ य्त्‌ ) पुरुषमेधाख्ययज्ञरूपा। 
सवव्यापकात्‌ पुरुषचतु्थपादात्‌ ( पृषदाज्यम्‌ › दधिमिश्रमाज्यं ( सम्भृतम्‌ ) सखु 


४ 










( पून्‌ ) पञ्चच ( चङे ) उत्पादितवान्‌ (ये ) आरण्याः (हारेणाद्यः › च ( आ्राम्या। 
छागादयः तानाप चक्र ॥. ६ ॥ 
भाषाथ-उखते स्बत्मां पुरुष जिसयज्ञमे हवनद्रारा पुजेज तहे) स पुरुषमेधयज्ञसे दधि 


उस धुरुषन.उन वायुदेवतावाढे परुओंको उत्पन्न किया “अन्तरिक्षदेवत्याः खु वे पशवः 


व 





ऽध्यायः २ | भाप्यसदहिता । ( 4€.) 


विरोपः-समे विद्ध { ससार ) पुरुष जिस यज्नं आहुतहए, उस मानसयागको सबूहुत ` 

कहत, सव प्रथम दृधिबतादि वस्तु प्रगट हई यदा द्धिध्रतादिभाग्य वस्तुघ्रे वृक्षोके रस॒ 
विश्चप जानने यह्‌ धृत) द्धि उपटक्षण हे । पर्वतवासी योगीगण इन्हीं वृक्षो पएूषदाज्यस्वरूप 
अन्नरुटोको भोजन कर क्षधा वृष्णा निच्ृत्तकरतेहै, य्य द्धि धृत से उत्पन्नदानेवाछे जीवो 
खाचपद्ाथकां दष्ट जाननी, कोई कदतेहै-उस सर्वहतं यज्ञपुसषद्रारा द्धिमिश्रत घृत संपादित 
इआ, उससं म्रामचारी अरण्यचार ओर (च ) कहनेसे नभश्वारी जीव उत्पन्न हुए । इस स्थस्में 
यचा कर्त ब्रह्यको मानकर व्रह्मसे अस्मदादिपर्यन्त यथाभ्र कर्त्व नदह एसा दिखाया है | 
इस्ास कदाहं कि उससे प्रगट हर्‌ ॥ £ ॥ 


मन्त्रः 
तस्म दु (त्सलहु तञ चम्सामाननजान्ञि- 
९ ॥ छन्दाशदजन्ञिरतस्म्पाद्यजस्त- 


<्म्म्रार्दजायत ॥ ७ ॥ 

ॐ तस्मादित्यस्य नारायण ऋषिः । आव्यनुष्ुप्‌० पुरूषो 
देवता । षि° प्र ॥ ७॥ 

भाप्यम्‌-( तस्मात्‌ ) ( स्ेहुतः › स्वहयमानात्‌ (यत्नात्‌ ) यज्ञपुरुषात्‌ ( ऋषः ) 
नहवदाः ( सामानि ) सामवेदाः ( जाक्नेरे ) जाताः ( तस्मात्‌ ( पुरुषात्‌ ) छन्दा%- 
कि ,) गायत्रपरशतीनिं (जङ्गिरे ) नाताः ( स्मात्‌) ब्रह्मणः (यजुः ) यज्ञुरापि 
( अनायत ) जात इत्यथैः ॥ ७ ॥ 


भापाथ॑-~उस सवहुत यन्ञपुरुपसे कक्‌, साम, उपने हए । उससे छन्द अथतसनर प्रदं 
हए उससे यज्ञारमक्‌ यजः धगर हभ 1 ५ ॥ 


मन्नः। 
तस्म्पद्श्वाऽअनायन्त॒यकचोभयादंत९॥ 
गवाहजज्ञिरतस्म्मात्तस्म्माजाताऽअजा- 
वरस ॥ & ॥ 


ॐ तस्मादित्यस्य नारयण ऋषिः । निच्रदा्प्यवष्टप छंदः । म 
रुपो दे° वि° पू ॥८॥ त 


९ 
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८१६ ) सद्राष्टाध्यायी- [ द्वितीयो | 


भाष्यम्‌-( तस्मात्‌ ) (यज्ञात्‌ ) सवेरूपयन्गरपात्‌ ( अधाः १,जश्वा ( अनाप्‌ | 

न्त ) प्रकटीभूताः( च ) ये के ) ( उभयादतः ) अश्वभ्यतिरिक्ता गदुभाद्य उष्वोधै। 
भागयोदन्तयुक्तास्तेपि अजायन्त ( ह ) प्रसिद्धी ( तस्मात्‌ ) पुरुषात्‌ ८ गावः) 
गावश्च ८ जज्ञिरे ) अजायन्त ( तस्मात्‌ ) सर्वव्यापकात्‌ ( अजावयः ) यजा अ 
यश्च अनाः छागाः अवयो मेषाश्च (जाताः ) जज्ञिरे । अत्र कण्डिकात्रये यत्किपि, 
द्रविरात्मफं विभ्यथेवादमन्तराश्रया वेदाश्च पुरुषोत्तमात्पुरषमेधयज्ञस्वरूपदेव स॑ 
जातीमति वाक्यार्थः ॥ ८ ॥ | 
भाषार्थ-उस यज्ञपुरषसे घोड़े उन्न हृए ओर जो कोई षोड अतिरिक्त गर्भादि तथ। 
उपरनीचेके दतिंसि युक्त द वे उतपन्न हुए, प्रसिद्धै कि उस यज्ञपुरुषे गौं प्रकट हु 
उसीसे भेड बकरी उतपन्न हुई ॥ ८ ॥ 
विरोष-पूमतरमे सामान्यतासे आरण्य ओर प्रामक्रे पु उपन्न होने कहे, इस संरमं यज्ञक। 
साधक विरोष पड्ुओंका निरूपण किया है| व्राह्मणभागमं उनके चिह भी कखे । ( स्थूल्पृषः | 
तीमाभ्मिरारुणीमनडादीमालभेत ) अ्-जिसका शरीर हृष्ट पुष्ट गो वड वेड चहं से युर 
हो, नेत्र सूय ओरं अश्चिके समान रक्तवणं हों, उस ॒गौको यज्ञके घृत, दुग्धके निभित्त अद 
करके फिर श्रदान करदे । इत्यादि यहुः यज्ञिय पडुओंका वर्णन कियादै, इससे पष्ट ६ 
मोस इसमे भेद दै ॥ ८ ॥ | 
ॐ 6 ~ ०.६॥ । [| | | 
तंस्यज्ञम्वा्हषिप्प्राक्षह्पुरुषस्चातमग्यतः ॥ 


| 


तेन॑दैवाऽअयजन्तसाध्याऽऋछषंयश्चये॥९॥ 


ॐ तं यज्ञमित्यस्यष्यीदिपूषेवत्‌ ॥ ९ ॥ | 

भाष्यम्‌-( अग्रतः ) ( जातम्‌ ) सृष्टः पूर्वं जातम्‌, पुरुषत्वेनोत्पन्नं ( तम्‌| 

८ यज्ञम्‌ ) यज्ञपाधनभूतम्‌ ८ परुषय ) यज्ञपुरुषं पद्ुत्भावनया यूपे व+ 

( बरिषि ) मानते यक्गे (रक्षन्‌ ) परोक्षितवन्तः मानसयागं निष्पादितवन्तः ( तेन। 

पुरुषेण ८ साध्याः ) मृष्टिसाधनयोग्याः प्रनापतिप्रभृतयः ( देवाः ) निर्जराः ( च 

( ऋषयः ) मरत्रदरष्टारः ( अयजन्त ) यागं कृतवन्तः । अत्र कारणे कार्योपचार 

यज्ञेन यज्ञसाधनमभिधीयते परौक्षन प्रहणं सकशसंस्कारोपटक्षणार्थं तथा च पुष 

पृषदाञ्यादिरूपं यज्नसधनभूतं परोक्षणादिसंस्कारेः संस्कृत्य तेन य 
देषा यागं कृतवन्त इति शक्यार्थः ॥ ९ ॥ 5 

साषाथ-लषटके पृं प्रकटहुए जयोत पुरपरूपले प्राटुभूत उल यज्ञसाधनमूत पुष्प 

. मानसवशमे प्रक्षणादि सरो संस्कार करतेहुए, उसीपुरुषस जौ साध्य देवगण ओर ऋ 

अथात्‌ खुष्टिस्ाधनयोरब प्रजापति ओर उनके अनुकूष मत्रद्रष्टा कषि मानसयागको नि 

` करतेहुए ॥ ९॥ 















ञ्यायः २ ] भाष्यसहिता । (१७) 


मन्तः । 
त्पुरुप्घ्यदधुत्कातुधाह्यकल्ययन्‌ ॥ मु- 
शाङ््‌मस्पास्ात्कम्बाहयकमसूपादाऽड- 
छ्यत ॥ ९० ॥ 


ॐ य॒त्पुरूषमित्यस्य नारायण ऋषिः । नि° ° । पुरुषो 
दे° । वि०पू०॥१०॥ 

भाप्यस्‌-८ यत्‌ › यदा ( पुरुषं ) षिराह्ूपं ( व्यदधुः ) प्रजापतेः प्राणरूपा 
देवाः संकल्पेनोत्पादितवन्तः { तदा ) तस्मिन्काठे ८ कतिधा ) कतिभिः मकर 
८ व्यकरपयन्‌ ) विविधं कलिपत्वन्तः ( अस्य › पुरुषस्य ( सुखम्‌ ) सुखम्‌ ८ किम्‌ 
आसीत्‌ ) किमासीत्‌ (कों वाहू) को वाद्रू अभूताम्‌ ( किम्‌ ) (उरू) कौ उर 
( पादां ) क च पादां ( उच्येते ) पादावपि किंमास्तामित्यथः ।. पुरुषावयवनिरू- 
पणे द्विवचनम्‌ ॥ १० ॥ 

भाषाथै-म्रभरोत्तर रूपे ब्राह्मणादिको सखष्टि कदतर-प्रजापतिके प्राणरूपदेवता तथा खा य 


गणाद्‌ [जससमय वराट्‌ पुरुषका संकस्पट्वारा प्रकट करतेहुए उससमय कितनेप्रकारसे कपना 


करतहुए अथात्‌-पूणकरतहुए इस पुरुषका मुख क्या हुआ, क्या भुजा; क्या जंघा, कौन 
चरण कृ जातहं ॥ १० ॥ 


विरोष-पेदिखे सामान्यप्र्न आर मुखादि विदोषप्रभन है, अर्थात्‌-देवगण सृष्टिक निमित्त 
` भानसयाग्‌ विस्तार करके जिससमय निजअमोघ सकल्पद्वारा विराट्पुरुषको खजनकरतेहुए उसलस- 
मय यह्‌ विराट्‌ कितन ध्रकारमे पूण हुजा, क्या पदाथ उसका यख बाहु उरू ओर चरण हुआ । 
तात्पय यह हं के- ऋषिर्योने मानसयागमें सृषक्षमदृष्टिसे ब्रह्मरूप प्रजापतिके युख बाहू आदि 
अंगोका अवलकन किया ओर उसमें ब्राह्मणादि जातिका दर्शन किया ॥ १० ॥ 


न्वः । 
व्राह्पणास्युमुखमासाद्ाहूरजल्यनकृतंऽ॥ 
ऊरू तद्‌ स्यसद्स्यन्पद्याशशद्ऽजजाय- 
त ॥ ११॥ 
ॐ ्ह्णोस्वत्यस्य वि० पू* ॥ ११॥ 


[न क, न 


१) रुद्राष्टाध्यायी- . [ ह 


भाष्यस्‌-जायण हति पूषकण्डिकायां स्तुत्य विकरपः कृतः आकादस्षोत्यापना 

^ यात्र स्तुतिमाह-( जाह्मणः) ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टः पुरुषः (अस्य › प्रजापतेः | 
(मुखम्‌ ) पुखय्‌ (असीत्‌ ) युखादुत्पचः ( राजन्यः ) कषत्रियः (बाहू कृतः ) वासे 
निष्पादितः (अस्य ) प्रजापतेः ( यत्‌) य। (उरू ) ( तद्‌ वस्यः , तदूपा वेश्यः सप्‌ | 

; उरुभ्यां इत्यथः । (पद्धयाम्‌ ) पादाभ्यां (द्रः ) दद्रव्वजातिमान्‌ पुरुष्‌ 

„ (अनायत ) उत्तः \ अथमेष व्राह्मणादिचतुषटयहूप इति वाक्याथ; । अथपेष कृष्ण्‌. 
` यज्चःसफदितायां स्तमकाण्डे . स सुखतख्िघृत्त निरमिमीत ईत्यादौ विस्पष्ट 
मास्नातः ॥ ११ ॥ ॥ 


भाषाथ-त्राह्यणत्व जातिविरिष्ठ पुरुप. इस प्रजापतिका युष हभा, अर्थांत्‌-युखसे उस्न | 


हुभा । क्षत्नियत्वजातिवििष्ट पुरुष वाहुरूपते निष्पादित हुआ, अर्थात्‌-ुजाओंसे प्रकट हुमा ॥ 
इसकी जो जंघा है वह वैद्य हुआ, चरणोसे शद्रजाति विरिष्टं पुरुष उसन्न हुआ, युलादिसे 
 ब्राह्मणोंकी उत्पतति छष्णयजुःके सत्तम कांडमें लिखी है, ( स जख तसखिघ्रतं निर्खमिसीत ) 
तथा ८ तिखसिरस्तुवतव्रह्यास्ज्यत [ १४। २८ यजुः० ] ) इसप्रकार स्पष्ट छिखी है, इसीसे 
सायणाचायं ओर सहीधरने इसीप्रकार अथे किर्या है यहां कल्पना ओर उत्पन्न होना दौ 
शाब्द इसकारण आयर कि, पुरुषमेधमें ज सवजातिके पुरुष ठे दै उनको विराट्रूपसे मानना 
करपना ह ओर खष्टिपक्षमें उत्पत्ति है इससे दो शव्द आये है ।॥ ११॥ 
मन्ञः। 4 
४ वन ननसजातश्चक्ात्य्ड्अजा- 
यत्‌ ॥ नन्नह्यसुच्वष्ट्राणन्चुय्खलाद चङ 


जायत ॥ १२९ ॥ 


ॐ चन्द्रमा इत्यस्य नारायण ° । आरष्थ॑ुष्ठप्‌ छं ° । पुश्षो 
देवता । वि" प° ॥ १२॥ | 


भाष्यम्‌-जस्य प्रनापतः ( मनसः) सकारात्‌ ( चन्द्रमाः ) रदी -( नातः 
उतपन्न; ८ चकः ) च्षुवः ( सूयः ) सूर्यः ( अजायत › उत्पन्नः (च › ( श्रोत्रात्‌ | 
 . कणंविशत (दायः ) पनः ( प्राणश्च ) प्राणोऽपि (मुखात्‌ ) आस्यात्‌ ( अग्निः 
वहिः ( अजाय ) उत्पन्नः । अन्यत्र चन्द्रमाः सूरयो वाहुभ्यो मनश्क्षशरो्रेभ्य इति 
चन्द्रतशश्रतनिशन्पात्तार्‌ति सृष्करिमः । अत्र तु अचिन्त्यमहिभ्चि पुरुष्‌ मनश्चक्च" 
आनिन्व्वन "तभवानावुत्पत्तकरम्‌ इते विपरोताऽथेः स्तुतिरिति बाक्धार्थः ॥१२॥ 












ति" १ 








ऽध्यायः २ | भाष्यसदहिता।  - (१९) 


भाषार्थ-जैसे गौञदि, ब्राह्मणादि उससे उत्पन्न हरै, इसीप्रकार उसके मनसे चन्द्रमा 
भ्रगट हज चश्चुओंसे सू प्रगट हुअद, श्रोत्रसे वायु जौर प्राण प्रगट हए ओर सखे अभ्नि 
भ्रगर इई ॥ १२॥ 

विशेष-यह जो भ्न, वायु, सूर्य, चन्द्रमा रदित देति इनमे चेतनता है वा नहीं 
इसका विचार इसभ्रकार जानना कि, इनमें अिष्ठित होकर विराद्का अंश ( शक्ति 
चेतनवस्तु दै, जिसको चन्द्र कते, वह चन्द्र देवता रहनेका , एक्‌ 
यथान गोख्क़ दसीप्रकार दृस्यमान सथ, अभि भी सूय ओर अभ्निदेवदाके रहनेके प्रान स्थान 
ह इसीध्रकार सवदेवलाओभें जानेन ! इन संपूरभं देवताभेके भधान स्थान एक एक गोला 
दोकर भौ इनके संपू अंश अपने अपने कारणस्थानमें अधिष्ठादृदेवता होकर अवस्थान करते 
निकार जलका प्रनानस्थान समुद दोकर भी उसके चिव २ अंश सवनी ह इसीका 
र विराट मनत समष्टि चन्दर हा उसके कछ २ अंग कारणस्थान सनम स्थित हो अधिष्ठा 


# 


॥ 


भ मधानस्थति यह्‌ टद्यमरान सूर्यछोक वा सू्यै गोलक होकर मी उसके छिचित्‌ अरा 
हमारे चश्च जाकर अधिषठातृदेवतारूप होकर रहते जिससे हम देखे । सेका अधि- 
छाददेवता बरिदारूप है, इसीध्रकार अभ्भिदरेवताका भधानस्थान अन्तरि, द्य ओर जठर-यह्‌ 
तीन ह ते सी. अपने चित्‌ अंडसे अपने कारणस्थान ( हमारे युखमें स्थित वाक्‌-द्रिय 
म स्थित होकर अधिष्ठातृदेवता होकर अवश्थान करते, इसीभ्रकार संपूरणं देवताओं जानना 
| मंवनराह्मणमें जर ( घृद्नवीत्‌भपिऽनुघन्‌ )देसा आताहै वा (तेहेमेपराणायरैपरेयसेषिवद्मान 
तह्मजग्ुः। कोपीतकी० )वे प्राणादिक अपनी प्रष्ठतासंपाद्न करते प्रजापतिके समीप जाकर 
कहनेखगे एसे स्थालेमे यही जानना कर, यह जडक संबोधन नहीं किन्तु उन अधिष्ठादृदेवता 
हैः सो प्रार्मसे मी कटुके. पिटका आधा ( सुखादिद्रधाभिश्च प्राणाद्रायुरजायत ) एसा ह 
मुखस अन्नि ओर व्राह्मण दोअकी उतसत्ति है इसकारण दोन आहुति होती ॥ १२॥ 


मन्तः । 
नाञ्भ्याऽजआसीदन्तरिक्ष्शीष्ष्णोदयौशस- 
म॑वत्तत ॥ पथ्याम्भुमिर्दिशस्थोन्चात्तथा 
लोका २।ऽ अंकल्प्वयन्‌ ॥ १३ ॥ 


ॐ नाभ्या इत्यस्य विनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ १३ ॥ 

सःध्वष्‌-( नाभ्याः › प्रजापतेनाभेः ( अन्तरतम ) आकाशम्‌ (आशीत्‌ ) उत्प- 
जम्‌ ( वौञ्भः) शिरसः (योः) घ्ोकः (समवतंत) उत्पच्नः (पद्वयाय्‌ › पादाभ्य 
( भः › प्रथिवी ( श्रोत्रात्‌) कणी ( दिशः ) दिश॒ उत्पन्नाः ( तथा ) इत्यम्‌ 
{छौ शन्‌) अन्तरिक्नादीन्‌ ( अकरपयन्‌ ) देषा उत्पादितवन्तः देवपहष्यादिनिसिल- 
स्थाधजङ्गभादिवेलेक्यमकरपयनित्यथेः ॥ १३ ॥ ¢ 


श 
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देवतारूपसे अवस्थान्‌ करते ह अधिष्ठातुदेवता दी अधिषठानका चारक होताहै। इसीप्रकार स्थका 
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८ <^, सद्राष्टाध्याया- [ द्वितीयो । 
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माषा्थ-- नामिसे अंतरिश्च हुभ,रिस्से स्वगै प्रकट हुआ, चरणोसे प्रथिवी, भोर््रसे संपू | 
दिशा उत्पन्न ह, उसीभ्रकार भूरादिलछोकोंको पूर्वोक्तं कर्पनाकर्तहएः वा विराट्के देह 
कर्पना करतेहुए ॥ १३ ॥ | 


 विरेष-अन्तरिक्षदेवताका प्रधानद्रार अन्तरिश्चलोक है, तो भी उसका किंचित्‌ अंश ङ्म 

जीवगणोके नाभिस्थाने रहकर शरीरगोखकका केनद्ररूप हमा है, मस्तक द्युलोक इसके कह 

नेसे भ्रकाडात्मक देवताका बोध जानना, मस्तिष्कमें वह॒प्रकाशात्मक देवता होकर अवस्था) 

` कस्ते, यह देवता यदि क्षणमात्रको भी तिरोधान दोजाय तो रायीरमें स्थित रक्तकणिका ओह। 
धमनी सब अबल होजावें ओर रुधिरे जमनेते तकार जीवनमूच्छ ओर अंधकारसे व्या 

होजाय, यदि यह्‌ यदेवता पुनवौर आगमन न कर तो फिर जीवन नहीं होता, अथात्‌ मृष 

होजाती £, योगीजन चक्षु दक श्रूमध्यमे इसी फिरणका दशेन करते, वह्‌ किरण इ 

दिवदेव देवताके मस्तिष्डसे आई हुई प्रकारमात्र है जिनके मस्तकमे यह क्षेणक्षणमे आद्न| 

आव ओर तिरोभाव होतीदै, वह पुरुषं अस्थिरमति ओर संपृणकार्योमिं अस्थिर दोतहै। 
उन्माद इसका ही भ्रधानकारण है । यह मस्तकका अयिष्ठातृदेवता दै, प्रगट ओर तिरोहि, 
होता ह. चरणोसे भूमि ह भूमिको आधारशक्ति जानना, आधारशीक्त ओर भूमि एकौ 

` बात ह, भूमिदेवता अपने कारण पादयुगङमे किंचित्‌ अवस्थित हृदे इसीसे दोनों चरणो 
सबद्यरीरोके बहनकरनेकी सामभ्य है, यदि भूमिदेवता चरणोसे कणकाकको भी तिरोहि 
होवे तो यह शरीर गिर्नाय. अतिशैशव ओर अतिवार्धक्य यह इन दोनोपादोम्‌ं गूढभाव | 
अवसान करते, शरोत्रसे दश दिशा है, दिग्देवता अपन कारण श्रोजइन्द्रयमें छ अंश 
स्थित होकर अधिष्ठातृदेवतारूपसे विराजते । हम देखते दै इसी दिशामे अपने कणं स्थाप 
कुररं सबओर सुनैगे इसका कारण क्या? यह सेव दिरांओमें व्यापी दिग्देवताका अधिष्ठा 
मात्रही इसका कारण ह ॥ १३ ॥ | 


मन्वः। 

` खत्पुरूषेणहविषांदेवायुज्ञम॑तन्वत ॥ ब॒सु- 
` न्तास्यासादाज्ज्यद्याष्म्मऽहृष्ष्प्शर- , 
दविः ॥ १४ ॥ ् | 
त ॐ यत्पुरुषेणेत्यस्य नारायण ऋषिः। यव्य 
दे० । वि प° ॥ १४॥ क 
भाष्यम्‌-(यत्‌) यदा प्वोक्तकमेणेव शरीरपूतपनेषु सत्सु(देवाः) उत्तरम 


थं वाह्यदरव्यस्यातुतजञतेन दविरन्तरासंमवात्‌पुरुषस्वरूपमेव मनसा हविष्रेन सं ` 
{ पुरुषेण ) पुरुषरूपेण ८ हविषा हविभरतेन ( यजनम्‌ › मानसं यज्ञम्‌ ( अतन्वत 










5) 


ऽध्यायः २ ] भाष्यसहिता । (२१) 


अतनिषत, तदानीम्‌ ८ वसन्तः ) वसन्ततैः ( अस्य ) यज्ञस्य ( आज्यम्‌ ) घृतम 
{ आसीत्‌ ) अभूत्‌ ( ग्रीष्मः) ्रष्मतैः (इध्मः) समिद्विरेषः आसीत्‌ ( शरत्‌ ) शरद- 
सैः ( हविः ) हविरासीत्‌ \ एवं पुरुषस्य दविःसामान्यरूपतवेन संकरपोऽनन्तरं वसन्ता- 
दीनामाज्यादि विशेषरूपतन सकर्प इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

भाषार्थ-जिघ् समय पूर्वोक्त कमसे देवशरीरोके होनेपर देवताओंने उत्तरसर्टिके सिद्धकरेनके 
निमित्त बाह्यद्रन्यके उत्पन्न न होनेकरे कारण पुरुषस्वरूपको दी मनसे हविद्ीरा संकस्प कर उस 
युरुषरूपहविद्रीरा मानखयज्ञको विस्तार किया, उस समय वसन्त ऋतु इसयज्ञकी घुतरूप कट्पना 
हई, प्रीप्मकलु समिध्‌ ओर शरद्‌ ऋतु हवि हद. श्रथमपुरुषकी हवि सामान्यरूपे सकरप 
करके पिर वसन्तादिकी आज्यविेषरूपसे कटपना की है, यजुःमे कण्डिकाव्यत्यय है, ककं 


त 


इसके उपरान्त ८ ते यज्ञम्‌ ९ ;फिर“तस्माचज्ञात्‌" &ऽफिर “सप्तास्यासन्‌ ह ।\ १४.॥ 
यन्ञः) 
हि (न, [ (प ® 
सन्त 1स्थाखन्णारवयाङ्खखमप्तस वः 
ज । (9 
कत्‌? ॥॥: दुवाखदयुज्ञन्तल्वानाऽजवन्छल्यु 
रषम्पृशुम्‌ ॥ ९५॥ र 
 ऊॐपप्तास्यासत्नित्यस्य नारायण ऋषिः! अवुषट१्‌ छन्दः । यज्ञो 
दैवता । वि° पू ॥ १५॥ 
भाष्यम्‌- ८ अस्य ) साकरिपकस्य यज्ञस्य ( सप्त ) गायन्यादीनि सप्त छन्द्सि 
( परिधयः >) रषटिकस्याह्वनीयस्य चयः परिधयः : उत्तखेदिकाख्रय आदित्यश्च 
सप्तमः परिधिः प्रतिनिधिः पुरुषस्य यज्ञस्य परियः भृमभिवे्नानि सप्तसागस जातः 
न्निति वा (बिःसपत) एकर्विशतिः दादश मासाः पश्चतेवश्य इमे कोका अतावात्य्‌ 
एकविंश इति एते पदाथाः सप्त छन्दांसि सप्त उपच्छन्दासि सप्त व्याहृतयश्च वा 1 
एतानि ( समिधः कृताः ) या दारुयुक्तेध्मत्वेन भाविताः ( यत्‌} यद्‌ (देवाः ) 
 ग्रनापतिः प्राणिन्द्रयरूपाः ८ यज्ञम्‌ ) मानसं यज्ञं ( तन्वानाः ) इवाणाः ^ पुरुषम्‌ ) 
विराटरपरुषमेव ( पञ्चम्‌ › पञ्तवेन ( अवध्नत्‌) भाषितवन्तः ॥ ९५ | 
भाषा्भे-जिस समय पूर्ोक्तदिेवताओं अथीत्‌ प्रजापतिके प्राणइन्द्ियके अधिष्ठाताओंने मानस- 
यज्ञकर विस्तार करतेहुए विराटपुरुषको पुरूपसे भावित करके वाधा तब इस संकरिपत्‌ यज्ञकी 
सात गायन्रीआदि छंद परिधी इड, टिक आहवनीयकी तीन, उत्तरवेदीकौ तीन, आदित्य 
सातवी परी $, यह प्रातिनिधिरूपदै ( तथाच श्रतिः“'गाप्त्यैवाअमिंतःपरिधयेः भवन्त्यथ" 
तससर्यमेव पुरस्तादवोप्ररं करोति । इति तत एते आदित्यसदहिताः सप्त परिषयोऽत्र सप्रच्छः 


। र 
क ` ~ 4 {9 





(२२) रुद्राष्टाध्यायी- [ हितं | 


न्दोरूपाः ° )इकीस सभिधाओंक अर्थात्‌ वारहं महीने पांच कतु तीन खोक ओर 
आदित्य यहं इस यज्ञम काठरूपसे भावित कियेगये, अथवा सात क्षीरादि समुद्र 

इदे । कारण कि-भरतखण्डमें यज्ञ होते है यीर गायत्रीआदि सात्र आतिजगतीआ 
छत्यादिसात यह इकीस छन्द इसके समिधारूप हए यही इस ब्रह्मण्डके ओर्‌ शारं 
रण दै इन्दीसे स्थिति दै ॥ १५ ॥ 


यज्ञको ध ॥ 
दि सात 
रके ॥॥। 
छ [| शः | [प (न | 

॥ ङ ध्‌ ड प्रणि 
यज्ञनव॒ज्ञमयजन्तदेवास्तानेधम्च (भ्‌ 

ट >. 8 ् ष हि क | 
ष्व्रथुपन््यास्न्‌ ॥ तह्नाकम्मष्टम्‌ मनस, 
नच 8 ट र्ता (क| 
न्तयन्चुपुत्रष्मुष्व्या न्तठव्‌ाः ॥ १६ ॥ । 
ॐवजञनेत्यस्य नारायण हिः । ब्रयुष्णि द छं०यन्ञो ठे 
ता। वि° प्रू ॥ १६॥ | 
भाष्यम्‌-( देवाः ) प्रजापतिप्राणरूपाः सिद्टसंकस्पाः ८ यन्नन ) यथोक्तेन यज 


साधनभूतेन संकल्पेन सामथ्या वा ( यज्ञम्‌ ) पुरुषं यज्ञस्वरूपं प्रजापतिं प्रिष्णुं वेति। 
` यज्ञो वै विष्णः" इति शतः । (अयजन्त » पूजितवन्तः ( तानि › ते ( धर्माणि) 
धमाः ( प्रथमानि › खस्थानि ( आसन्‌ ) अभूवन्‌ । अन्यत्र तद्शेनमसंभा रितम 
त्यथः । (यत्र) यस्मिन्‌ विराटुमापतिरूपे नाके (पूर्व) पूव (साध्याः) साध्यादयो देवाः 

) विरद्रमापषिरूपं खर्म ( ह ) निश्चयेन (ते ) (मर 


( सन्ति › वतन्ते तम्‌ ( नाकम्‌ । 
6 सचन्ते) समवयन्ति माप्तुबन्ति ! इति पुरुषसूक्त 


| 
॥ 


॥ 


| 
| 


| 


धज -न. 





~ ~ 


= 


दिमानः ) तदुपासकाः 1 
चवाकः; ॥ १६॥ | 
भाषाथे-सिद्धसंक्प देवता मानसयज्ञते यज्ञखरूप परजापतिकर पूनन करतेहुए, वे । 
धूजनसंबंयि धरम वा जगद्रूपनिकारोके धारणकरनेवाछे मुख्य हए अर्थात्‌ उसके: फलसे चिरन्त- 
` नध प्रथम हए । यौतक खषटिपरतिपाद्क सूक्तभाग दै । अगलाःउपासनारूप फलानुवाद्क 
भाग कहते है, जिस विरादभ्ाधतिरप स्वभे पुरातन विराट्‌ उपाधिसाधक देवता स्थित रहते 

` विराट्‌ प्ाप्निरूप स्वगीको ही वे उपासक म 


भ ् 1 9 
‡ 8 महात्मा प्राप्न हातहैः इससे रृष्टका प्रवाह निलय 
दिखाया । ( ^सयौचन्द्रमसौ धाता यथाूनमकर्पयत्‌” इति.) | १६ ॥ ` ~ ` 


अथोत्तरनारायणम्‌ । 
मन््ः। 


य 






` अुयन्तम्धतःपिवयेरसाचदिश्कःममेणः 





ऽध्यायः २ | भाष्यसरहिता \ (२३) 


सखमवतताग्य ॥ तस्वत्वडहिदवदरूवम 
(तुतघमच्सस्यर्दवत्वञ्चाजा्चमग्य॥१७ 


ॐ अद्भय इत्यस्य नारयण ऋषिः अुरिणाषीमिष्ठएछन्द्‌ 
आदित्यो द° । सूर्योपस्थाने वि ॥ १७॥ 
एष्यम्‌-( पृथिव्ये ) पराथव्या अप (च) ( अद्धयः ) जलात्‌ ( सम्ध्रतः) पृष्टः 
अत्र प्राधबापिद्‌ पचन्नतापलक्षणा्थं तनं पचन्तात्पात्तपूकाड एव सम्थ्रतः पुष्ट 
इत्यथैः । ( विष्वकमणः ) विश्वं कमं यस्थ तस्य काटस्य (रसात्‌ ) प्रीतिं रसः 
८ अग्रे) प्रथमं ( समवतंत ) समर्भवत्‌ । यदा विश्वकर्मेण जगनिमणिच्छाऽभूत्तेदेव 
समवतेत इत्यथैः । भूतपंचकस्य कारस्य सवं प्रति कारणत्वात्‌ पुरुषमेधयानिनो 
लिगरशरीरे पंचभूतानि तुष्टानि कारश्च } ततस्तुषटेभ्यः कशचिद्र् विरेषफटरूप उत्तमज- 
नप्प्रद्‌ उत्पन्नः वेत्यथ; । ( तस्य ) रसस्य (रूपं ) तदरूपं ( विदधत्‌ ) धास्यन्‌ 
( त्वष्टा ) आदित्यः ( एति ) प्रत्यहमदयं करोति । (अरे ) प्रथमं ( म्यस्य ) 
मनुष्यस्य सतस्तस्य पुरुषमेधयाजिनः ( आजानप्‌ ) सख्यम्‌ ( तत्‌ ) ८ देवत्वम्‌ ) 
सुथेरूपेणः-तस्मात्तस्यादित्थस्य तद्रूपं मण्डलाकारं सर््यस्य मनुष्याणां प्रषटितोऽपि 
अप्र पूर्व देवत्वं विदधत्‌ धारयत इति केत्यथैः । द्विविधाः देवाः कमेदेवा आजान- 
द्वाश्च-रकत्करृष्न कमणा देवत्वप्राप्राः कमदवाः सृष्टयादाइत्पना आजानद्वाः ॥ १७॥ 
भापाथ-प्रथिवीञदिसष्टिके निमित्त अथवा प्रथिवीसे ओर जलोसे प्रथिवीके प्रहणकरनेते 
पेचभूतका प्रहण है, अग्रौ पचभूतोसे जो रस पष्ट हआ, ओर जिसका विश्व कम॑ ह उघ- 
` काट्की प्रीतिका रस सवे प्रथम होताहुभ, पंचमूत ओर कार इन सवके प्रति कारण होनेसे 
पुरूपमेधयाजीके लिङ्गशरीरमे पांचभूत ओर काक तुष्ट होते द उनके तुष्ट॒होनेसे कोई रस 
फटविदेष उत्तमजन्मका देनेवादा उत्पन्न हा । उस रसको रूप धारण करता आदित्य 
प्रतिदिन उदय करता है, प्रथम मलुष्यरूप उस पुरुषमेधयाजीके सूर्थरूपसे मुख्य उस देवत्वकों 
प्राप्त करता है, दोप्रकारके देवता दते ई-करमदेव ओर आजानदेव. कर्मे देवत्वको प्राघ्रहुए 
कमदेव, खष्टिकी आदिमे उसन्नहुए आजानदेव होतदै. कमदेवोंसे सौगुणाअयिक आनन्द ` 
आजानदेवताओंको होताहै ८ "ते कभेदेवेभ्यः श्रेष्ठा; ये रातं कमदेवानामानन्दाः स एक आजा. 
नदेवानामानन्द्‌ः? इति शतः 1 ) [ बरहदारण्यक ४ । १। ३५ । | पुरुषमेधयाजी पूवकस्पमें 
अ{दित्यरूपको प्राप्हूभा स्तुत्तिकियाहै ॥ १७ ॥ ` ° 
विशेष-प्रथिवीआदिखष्टिके निमित्त उसके द्वारा जछ्से रस हज । वही सव जगत्का ¦ 
उपादानस्वरूप है, उखसे दी यह समस्त जगत्‌ जो अगो वत्तसान था उसकी खष्टि इड, तब 


इस जगत्के शूपविधानाथ व्ष्टाकी स्ट इई, उन्होने इस मवथेभुवनमें कमेदेवत्व प्रगट किया 


 स॒क्तपक्षमे-पुरुपमेधयार्जके कमस फठरूप रस प्रगट होता । वह करभफड्का देनेवाला 







(२४) | रुद्राष्टाध्यायी- [ द्वितीये 


। 
| 


सू है, वह पुरुष सूर्म गमन कर आदित्यरूपको प्रात होजातादै । ओर यदी सुक्तिकां । 
द सो आगे प्रगट करते ।। १७॥ । | 


मन्ः। | 
वदाहयतम्पुरुषम्महान्तमादेत्यर्वणन्त- ` 
मसत्परस्तात्‌ ॥ तमेवविदित्वातिंमत त्यु 
मातुनाल्यभ्पन्थात्ैद्यतेयनाय ॥ १८ 


ॐ वेदाहमित्यस्य नारायण ऋषिः । निच्यदा्षीविष्प्‌ च 
पुरुषो दे० । वि° प्र ॥ १८॥ 


भाष्यम्‌ -( अहम्‌ ) ( एतम्‌ ) ( महान्तम्‌ › सर्षोत्कृ्टस्‌ ( आदित्थवर्णैम्‌ ) स 
सदरशम्‌ उपमान्तराभावात्‌ स्वोपमम्‌ ( तमतः ) अंधकारस्य ( परस्तात्‌ ) दूरतस्‌! 
तमोरदितमित्यथंः । तमःरब्देनाविदयोच्यते ( पुरुषम्‌ ) सूयंमण्डरस्थं (वेद । 
जानामि ( तम्‌ ) आदित्यम्‌ ( एव ) (विदित्वा) ज्ञात्वा ( खत्युम्‌ ) मरणाम्‌ (अत्येति 
जातक्रामात प्र्‌ अह्व गच्छत्‌ ( अयनाय ) आश्रयाय ( अन्यः ) द्िताय 
( पन्था ) मागः (न विदयते ) नास्ति । पुनराठत्तये मोक्षाय अन्यः पन्था न विदे 
' तथा चायमव पुरुषा भ्यानगम्यो जातो मोक्षं ददातीति वाक्याथैः ! यथा आदित्य 
- स्वन्रकाराकः परानपि म्रकारायति तथाऽयमपि सप्रकारजद्यरूपी जगदपि प्रकाश 

यतात्यथः ॥ १८ ॥ 

भाषार्थ-मे इस, सवसे उछृष्ट आदित्यरूप ौर उपमा न 
करते परे अधकाररूपी अविदयासे दूर पुरुषको जानता उसही आदित्यको जानकर मूल्यो 
आक्रमण , करतांहे, अथात्‌ परमब्रह्मको प्राप्न होतादै, आश्रये निमित्त दूसरा मार्गं नही 


भूमण्डल अन्तमं आत्मरूप पुरुपक्रो ही जानकर युक्ति होती || १८ ॥ 


विशेष-उस कारणरूप ,सवसे उ्छृष्ट॒ जगदीखर अदित्यवं विद्यापरकारचक मतक 
 ज्ञानसे दी, मलुष्यकी युक्ति होतीदै, यदी देवयान माग कहाता इसके सिवाय युक्तिक 


दूसरा माग नहि, इसीसे आत्मा तदाकार दोतादे उल समय जो वरकर महिमा । 
वह जानता ॥ १८ ॥ | | 


मन्तः । 
प्वजापत्‌्चरातुगन्भऽञन्तर्जाय र 


नोबहुधाविजायते ॥ तस्ययोनिग्परि. 


होनसे अपनी ही समान अंध 











ऽध्यायः २. ] भाष्यसदिता । (२५ ) 


इयन्तिधीरास्तस्मिच्टतस्त्थव्भवनानि 


पिन्व ॥ १९॥ 
£ 

उ प्रजापतिरिव्यस्य नारायण ऋषिः । भुरिगार्षौ ष्टुप्‌ ° 1 
चुरूपो देवता । वि° पू° ॥ १९॥ 

भाष्यम्‌-( प्रजापतिः ) प्रजानां पतिः ( अन्तः ) अन्तदि स्थितः सन्‌ (गभ ) 
मध्ये ( चरति ) प्रविशति प्राणिनां मध्ये जीबात्मकरूपतया वहतीत्यथैः । ८ जजा- 
यमानः) नित्यत्वादनुतपत्तिधमऽपि (वहुधा) वहुप्रकारेण कायेकारणरूपेण ( जायते ) 
स्थावरजङ्गमात्मकदेरेष नन्म रभते, यद्टाऽजायमनोपि गर्भे बहुधा विजायते रामा 
ददेश्षरारेणेत्यथेः । मायया प्रपश्चरूपेणोत्पद्यत इति वा । ( धीराः ) बह्मविद्‌ 
 ( त्य ) प्रजापतेः ( योनि ) स्थानं स्वरूपम्‌ ( परिपश्यन्ति ) अरं॑ब्रह्मास्मीति 
जानान्त्‌ ध्यानन सम्यद्ुपरक््यन्त इत्यर्थः} (ह) ( तास्मन्‌ ) तास्पनव ब्रह्माणं 
( विश्वा ) सर्वाणि ( सुवनानि ) भ्ूतजातानि ८ तस्थुः ) स्थितानि खवगंप्रल्युपाता- 
खादिस्थतानि सर्व तदात्मकपेरेत्यथेः ॥ १९ ॥ ६ 

भाषार्थ-तवीत्मा प्रजापति अन्तहदयतें स्थितहुआ श्रवथेक गभेके मध्यमे प्रविष्ट होता । 
उत्पन्न न दोनेवाटा ओर नित्य होकर भी अनेप्रकार कार्यकारणरूपसे उतपन्न होवादै,अथत्‌ माया- 
द्वारा प्रपचरूपसे रामादिरारीर घए उत्पन्न होतादै, त्रह्यके ज्ञाता उस श्रजापतिके स्थानस्वरूप- 
को देखत, (अहं ब्रह्मास्भोति ) इसप्रकारसे जानते. संपूर्णं भूतसमृह प्राणी उसीकारणात्मा 
नह्ये स्थितै अथीत्‌ संपूर्ण जगत्‌ तदात्मक है, आशय यह कि सर्वत्र परमात्मा रिथत दै, वहीं 
सवम व्यप्र द्येकर अजन्मा होकर { अनेकरूप धारण करतादै ॥ १९ ॥ 

मन्तः) 
साद कवन्म्यञजातवषातया इबवानाम्वसद्ल 


त€ ॥ पृष्ठबादकन्भ्याजुतानमाड्चायु 


ब्राह्यय ॥ २०॥ | 
ॐ यो दैवेभ्य इत्यस्य नारायण ॐ °। आष्थतुष्ुप्‌ छ °। पुरषो 


दै०विरपू० ॥२०॥ । 
भाष्यम्‌-( यः ) प्रजापतिरादित्यरूपः ( देवेभ्यः › देवानां प्रयोजनाय ( आत- ५ 
पाति ) आ समन्ताद्धाविन द्योतते ( यः ) ८ देवानाम्‌ ) अमराणाम्‌ ( पुरोहितः ) अ 


~ ५ र ट ध्‌ 
\ पै 1 दे = 
+~ अ लं प्त 





९) | रुद्राष्टाध्यायी- [ ह 


द 11 


` कार्येष्यग्रे नीतः देवानां हविदानाय पूर्वमभिरूपेणाधीयत इत्यभिप्राथः । ( यः 
-( देवेभ्यः ) देवेभ्यः सकाशात्‌ ( पृः ) ( जातः ) उत्पन्नः तस्मे ( रुचाय 
रोचमानाय ( बाह्यये ) ह्यभूताय ह्मण अपत्यं बाह्िः तस्मै, ब्रह्मावयवभूताप 
बेत्यथेः । ( नमः ) नमोस्तु ॥ २० ॥ 

भाषाथ-जो आदित्यरूप प्रजापति देवताओके निमित्त सव ओरसे प्रकारित होता. जे. 
देवताओंका सब कार्योमि अग्रणी हं, वा प्रथम हितकर तथा पूज्य है, जो सब देवताओं प्रा 
भ्रगट हुमा उस दीप्यमान ब्रह्यके अवयवरूपके निमित्त नमस्कार है 1 २० ॥ उ 

विशेष-जो सूयरूपसे सव देवताओंको तपाति, जो अभ्रिरूपसे देवताओंके पुरोहित, जे। 
 कारणजङसे सबसे पूवे .प्रगट हए उन ब्राह्मीकान्तिमान्के निमित्त नमस्कार ह ॥ २०॥ 


मन्धः। 
खचम्बाह्मस्नर्थन्तोदेवाऽअग्येतद॑नुवन्‌॥ 
घस्त्वुवम्बराहस्णोविद्यात्तस्थंदेवाऽअसु- ` 
स्वश ॥ २१॥ | 


ॐ र्चमित्यस्यं {शयण ऋ ° । आष्यैवुष्ुप्‌ छं । रये 
देवता । वि° प° २१॥ | 

भष्यम्‌-( देवाः ) ब्रह्मादयः यद्वा दीप्यमानाः प्राणाः ( रुचम्‌ ) दभन्‌ 
, ^ जाह्यम्‌ ) ब्रह्मणोऽपत्यपादित्यम्‌ ( जनयन्तः ) उत्पादयन्तः ८ अपरे ) मधुम्‌ 
¢ तत्‌ ) ( अञ्खवन्‌ ) अयमेवास्माकं मुख्य इत्युक्तवन्तः । कि च हे पुरुषोत्तम ( | ॥ 
८ ब्राह्मणः ) बाह्मणः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( एवम्‌ › उक्तविधिना ( विद्यात्‌ ) जानीयात्‌ 
 ( तस्य ) आदित्योपास्षकस्य बाह्मणस्य ( देवाः ) देवगणाः ( वक्षे ) इच्छाया 
( असन्‌ ) भवन्ति । आदित्योपासको जगत्पूज्यो मवति तथा च सहससीयेतयादि 


 गथताञ्चतर्चावात्य्‌ या बरह्मणः पुरुषोत्तमं जानाति ब्रह्मादयः देवास्तस्याभट 
` [पतान्सम्पादयन्ताति वाक्याथः ॥ २१ 


माषाथ-दीप्निमान्‌ इन्दरियोके देवता शोभन व्रह्म ञ्पोतिखूप आदि्यको प्रगट कतहु 
भ्रथ॒म वद्‌ वाणी बोलतेहु्‌ हे आदित्य ! जो ब्राह्मण तुमको उक्तप्रकारसे ्रारहमा अजरम 
जान॑ उस आदित्य उपासनावाटे ब्राह्मणक देवता वरामं होतेह ॥ २१॥ 


 म॒न्तरः। 
श्रीश्चतलष्षम्मीश्चपत्न्यावहोर्चयार््यं 


हि 


नक््राणिख्पमग्विनौऽव्या्तंम्‌ ॥ इ. 












ऽध्यायः २ ] भाष्यसहिता । (२७ ) 


[र| [| € जे व 
""गान्नवाणुयुम्पऽइषाणस्वटाकम्पःऽ 
इषाण ॥ २२ ॥ 
@ (५ (4 के कर ® ७ 

इातेसरटहितार्थाश्द्रपाठेदितीयोऽध्यायः॥२॥ 
उशी त्‌ इत्यस्य नारायण ऋ । निच्यदार्षीथिष्ुप्‌ == । 
रपो देवत्‌ा । वि° प* ॥ २२॥ 
५ भाष्यम्‌-दै देव परपात्तमः( श्रीः ) श्रीयतेऽनया श्रीः सम्पत्तिः ( च ) ( रक्षी; ) 
सन्द्यम्‌ ( त » तव ( पल्था ) जायास्थानीये (च ) ( अहोरात्रे > अराज 
( पर्व ) पाञ्वस्थानीये । अहः शब्दः परवह्मपरः तस्य वि्यात्मकसेन ग्रकारारूपल्वात्‌ 
रािशन्द्‌ः संसारपरः मरछृतिषरः तस्यामिवात्मकतवेन म्रकाशरूपत्वात्‌ एतेन धर्मा 
वकामात्सकः ससारः मोक्षश्च श्रीपरमेशवरपार्ेदयमितयुक्तं भवति । ( नक्षत्राणि ) 


गगनगस्ताराः ( रूपप्र्‌ ) तव मूर्तिः ( अधिनी ) ावाप्रथिव्यौ ( व्यात्तम्‌ ) 
विकासितसुखस्थानीये विवृतं सुखमित्यर्थः ! ( इष्णन्‌ ) कमेफरुमिच्छन्‌ सन 
( इषाण.) गच्छ अगरहमण (अष्‌ ) परटोकम्‌ (मे ) ( इषाण ) मम परलोकः 
तमीचीनोऽस्तु मे हमं ठोकंः भा्यापुत्रननादिकमिषाण न केवलम्रं किन्तु भूरा- 
दिसप्तरोके स्षाणायं वाक्याथ; । ( सवम्‌ › पञयुपुत्रादिधनयुक्तमिह लोक ख्भमो- 
ादिकामिच्छितवाञ्छाम्‌्रेगव सर्व (मे) मद्यम्‌ (इषाण ) इच्छेयथैः । सबौत्म- 
क]5ह भवयाम्रताच्छेत्यथः | २२ ॥ 
भाषाथ खप्रकाड्रूप ! श्री जिसकेद्रारा सपूणजन आश्रणीय दोतेदे, ओर जिसकेद्रास 
द्खाजाताह सौन्दर्यं रूप लक्ष्मी आपकी खीरथानीय है ओर दिनरात पाश्वस्थानीय ह आका- 
रामं स्थित नक्षत्र अपक रूप कारण कि तुम्हारे दी तेजते ध्रकाशित ह यावापृथिवी तुम्हारे सुख ` 
स्थानमें व्याप्त ह (अश्विनी यावाप्रथिव्यौ इमे हद % सर्वमदनुवाताम्‌?ःइति श्रतः। ) क्मैफल्की 
इच्छा करते इच्छा करो, परटोककी मेरे निमित्त इच्छा करो अर्थात्‌ मेरे निश्चित परटोक समी- 
चनो एसी अमोघ इच्छा हौ सबलोकात्मक मै दोजाईँ; अथीत्‌ मुक्त दोजाईं. एसी मेरे निभिन्द ` 
इच्छा करो ॥ २२ ॥ 
सरटाथ- मनुष्यो को इसप्रकार ब्रह्मबोध ठाम करना चाहिये किह देव) श्री ओौर लक्ष्मी सोभा ` 
वा कान्ति ओर संपत्ति यह तुम्द।री पत्नीरूप है दिनरात वम्हारे दोनों पार्वचारी.तुम्हारे रूपसे 
नक्षत्र रूपवान्‌ दै, द्यावापृथिवी तुम्हारे शरीरके रक्षकरूपसे सावधानतासे तुमको दष्क 
व्याप्त करके स्थित है, यदि तुम इच्छा करो तो यह छोक तो तुम्हारी इच्छाजुगत है, सबलो- 
कही तदार इच्छालुगत दै, सञ्च उपासकको' बहभ्रातन होः मे सर्वत्र आपको . अनुभव कर. 
यह दिव्यम ब्रह्मरपसना इ ॥ २२॥ ` 3 
इति श्रीर्ट्रा्के पण्डितज्वालप्रसादभिश्ङृतरकताच्थमापामाष्यसमन्वितो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ~: 
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८२८) ` श्द्राष्टाध्यायी- [ ततय 


अथ त॒तीयोऽध्यायः। 

सन्न्‌ | 
आआशुशिशानोव्वषभमोनमभुमाघनाघन्षोः 
भणश्चषणीनाम्‌ ॥सङ्कन्वनोनिधिषऽषं 
कवारस्शत&सेनांऽजजयत्साकपिन्१॥ 


ऊॐआश्बुरित्यस्याप्रतिरथ ऋषिः आर्षी विष्टु८ इन्द्रो देक 
-जपे विनियोगः ॥ १॥ | 


भाष्यम्‌-( आङ्युः ) शीघ्रकारी व्यापको वा ( शिशानः ) रातनकतां ( वृषभः | 
वृषम्‌; (न ) इव ( भाषः ) भयानकः ( घनावनः ) घात्तकः रृत्रूणां हन 
~ चषैणीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (क्षोभणः ) सज्चारकः ( संकन्दनः ) सम्यक्‌ कन्द्यि। 
म्राणनामाकषण प्रहारेण वा ( सानामषः ) अप्रमादी चर्षनिपरषरदितः सव 
 स्वयज्ञगमनयुद्धाद्‌कायष्वनरस इत्यथः 1 ८ एकवीरः ) व्क्छान्तः असादा 
कार्यक्षम इत्यथः 1 ( इन्द्रः ) इन्द्रो देवता ८ शतं सेनाः) वहीः सेनाः (साकम्‌ | 
एकदैव (अजयत्‌ ) जितवान्‌ { यजु° १७। ३३ ] ॥ १ ॥ | 
भाषाथे-सीघ्रगामी, वजरङी तीक्ष्णकारी वषणीरक्री उपमावाला, सयकारी, रात्र 
अतिदरायघातक; वा बृष्टिकरनेमे भवरूप, मनुष्योके क्षोभक्रा हेतु, बारंबार गर्जनकरनेवाट | 
अथवा शाचुओंका आह्यानकरनेवाङा, देवता होनेसे पलक न लगानेवाला अत्यन्तसावधान 
निरंतर जाग्रत्‌ बा उपर २ विदयुलरकाशयुक्त एक अदितयः वीर ईद्रनामसे प्रसिद्धे साथ 
एक सौ सौ शातुसेनाको जय कियाहै. इस संत्रके विशेषण अवतारोमे मी घटते तथा इस म 
-सेनानायकके गुणोंका भी वणन द कि, वह इसप्रकारका दोना चादिये ॥ १ ॥ 


मन्तः । 
सङ्कन्दननानियिषेणं जिष्ष्णुर्नयुत्कार 
णदुश्च्यवनेनुष्ष्णुनां॥ तदिन्द्र॑णजयतत 


ल्ह सतना ॥२ | 
उसड्क्रन्दनेनेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । ०. 
क | विराङ्त्राहयनुष्प 


च. 

















स-व. ८ न 





< ~ 


9 9 
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. ऽध्यायः ३ ] भाष्यसादेता ! (२९) 


भाष्यस्‌-( युधः ) हे योद्धारः (नरः) हे मरुष्याः ( षृष्णुना ) प्रसहनशीठेन 
८ संकरन्दनेन ) शाब्द्कारिणा ( युत्कारेण ) युद्धकारिणा ( अनििषेण ) नमेपषर्राहतन . 
एकावेत्तेन वा ( इषुदृस्तेन › वाणपाणिना ( जिष्णुना ) जयशीटेन ( दुश्च्यवनेन ) 
अप्रच्युतस्वभावेन ( व्रष्णा › वषणशीटेन्‌ ( इन्द्रेण ) इन्द्रेण ( तत्‌ ) तदयद्धं (जयत). 
जयत ( तत्‌ ) शघ्रुवटम्‌ ( सहध्वम्‌ ) अभिमवत ॥ २॥ 

अआपाथ-हं युद्धकरनेवाङ मनुष्या प्रगस्भ भयरहित राब्दकरनेवाटे वहत युद्धकरगवाले; 
एकाचनत्त) वाण हाथमे धारण क्रिये, जयरीङ, अजय्य, कामनाओंके वषानवाल, इन्द्रके प्रभा- 
वस्त उस दत्चसनाका जय करो आर उस रात्रसनाको वश्लीकरके विनाश कृरा । सनानायकाक 
यद्व मत्र पदवकर इन्द्रका सदायतास युक्त ह युद्ध करना चाहिये [ यजु १५।३४ ] ५ २ ॥ 


मन््रः। 
सऽइषुं दस्तेह्सनिषद्गिभिशसण्लंष्ास 
युधुऽऽइन्द्रागणन ॥ सर्सष्ठनित्सोमपा- 


वाद्कराद्धयुग््रवल्वुव्रातहताभुरस्ता २॥ 


ॐ सऽइषुदस्तेरित्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । आचष्ट ० इन्द्रो 
देवता विप ॥ ३॥ 


| > अर्‌ 


भाष्यम्‌-{ सः ) ( वी ) जितेन्द्रयः कान्तो वा ( इषुदस्तः ) वाणदस्तेः निपद्धि 
मिः) निषङ्गः खडः तद्वद्धिः भटः ( संखा ) एकीभवनश्ीरः (सः) (गणेन) श्ुसंघे- 
न ) युधः युद्धकतां ( स इन्द्रः) इन्द्रः (समृष्टनित्‌) संसृषटान्‌ राघ्रून्‌ जयति (सोमपाः) 
सोमस्य पाता ( वाह्ृशद्धी ) बाहूबररोपेतः ८ उग्रधन्वा ) उद्यतधन्वा ८ प्रति- 
हितामिः) प्ररिताभिरषुभिः ( अस्ता ) मारयिता । इद्शनेन्द्रेणं जयेति सम्बन्धः ४ 
[ यजु ° १७।३५ ]॥ ३ ॥ = 

आषाथ-वह जितेन्द्रिय वा ॒रातरुओंको वरकरनेवाला अथवा मनोहर सर्वजनोका प्रियः 
अथवा स्तत्र वा शबुओका देष्वर्यं अहणक्रनेवाखा बाणहाथमे छिये धतुषधारियोंसे युद्धके 
निमित्त संसगकरनेवारा,वह शनुसमूहोंसे' युद्धकसवाला ह,वह इन्द्र युद्धके निमित्त सगतहुएट 
शुका जीतनेवालाःयजमानेके यज्ञम सोमपान करनेवाखा,बाहुभके बख्चे युक्त, उतछृष्टधनुष- 
कख, अपने धनुषे प्ररित बाणोसे शनुओंपर चरता वह्‌ इन्द्र हमारी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 


५. ए 








(२०) शद्रा्टाध्यायी- ` [ कं 
मन्धः। । 
बृहरप्पतपारदायुारथनरक्षोहाभिन्नाँ २॥ 
अपुवाधमनः ॥ प्थभजन्त्सेनस्चवणो ` 
इवानयचचस्मकमद्धयवतारथानाम्‌।।४॥ | 


ॐ बृहस्पत इत्यस्याप्रतिरथ ङषिःअर्षी धिष्टुप्‌ छ ° हस्प 
दैवता । वि° प° ॥ ९ ॥ | 
भाष्यम्‌-( बृहस्पते › बृहतां पते पाटयतः देव ( रक्षोहा ) रक्षा हन्ता ( रथेते) 
< पर्दियाः ) परिगच्छ ( अमित्रान्‌ ) श्रू (अपवाधमानः)पर्वतो न शयन्‌ सेना 
राघ्ुसम्बधिनीः सेनाः ( प्भज्ञन्‌ ) प्रकर्षेण नाशयन्‌ (ुधा)युद्धेन (पश्णः) परमैकाम्‌। 
( जयन्‌ ) जयन्‌ ( अस्माकम्‌ ) (रथानाम्‌ ) रथानाम्‌ ( अविता ›) गोप्ता एाय्‌ )ष्व्‌ 
[ यज्ञ॒ ° ९७ । ३६ ] ॥ ४ ॥ 
आथ चणक पात व्याकरणक्ता दानत इन्द्रका नाम वृहस्पात ठं+अथतवा उनसर पुरोहित 
 वृहस्पतिका संबोधनरैःहे वृहस्पते! तम राक्षसो वा विघ्नो नष्टकरनेबाडे हो,र्थकैद्रारा सवर्‌ 
गमत करत्‌ राचजाकां पीडादेतहए रा्ुजाका सनाकं आतशय पीडा करतेहए यद्धसे {हस 
, रसयाः जय करवहए दमार्‌ रथाचे रक्षक इ! ।} ४ ॥ 


| 
मन्ः। 4 
बलवेज्ञायस्स्थविरस्प्पवीरससहस्वाल्वाजी । 
सह॑मान्‌ऽखग्यः ॥ अभिवीयेऽभभिसचा ` 
सला नाजन्रमन्दररथुमातिष्ठुनोवित्‌ ॥4॥ 
उश्वलविज्ञाय इत्यस्यप्रतिरथ ऋषिः । र्षी बिषटुष्‌ छन्द्‌ः। | 
इन्द्र द° वि°पू०॥ ५॥ 1 
भाष्यम्‌-( इन्द्र) हेन्द्र तम्‌ ८ बरविज्ञायः ) सरवभूतवरं विजानातीति 
वखविज्ञायः ८ स्थविरः ›) सबौनुशासकः स्व 4 


मरक्रष्टो वीरः ( सहस्वान्‌ ) वलवान्‌ ( दर्ज ,) 
उद्वर्णवरः ( आबिवारः ,) वीरमभिरक्षीङत्य गच्छतीत्यमिर्षारः अगि ॥ 





ऽध्यायः ३, | भाष्यसहिता । ( ३१) 


८ सहजाः ) वखाजातः ( गोवित्‌ › स्तुतिज्ञाता ८ सहमानः ) राद्रूणामभिभविता ` 

( जेरम्‌ ) जयरीटम्‌ ८ रथम्‌ ) रथपर्‌ (आतिष्ठ ) अस्य साहाय्याथमाराहु- 

महति [ यजु० १७। ३७ ]॥ ५॥ | 
भाषाथ-ह्‌ इन्द्र तुस दूसरोका बक जाननेवाछे, पुरातन, सवके अनुशासन करनेवाछे, अतिः व | 

खयर, महावाङ्छ, अन्नवान्‌) युद्ध चरर, सवओर वीरोसे युक्तः सव्रआंर परिचारकोसि ` | 


+ 


यक्त, वलस ही उत्पन्न स्तुतिक्ो जाननेवाढे, तुके तिरस्कारकर्ता हो, अपने जयश्चीट रथ 
मं आरोहण क्ये ॥ ५॥ 


मन्थः 


छ = ९ 


दि दद्ध वदतुल्जवाहिखय न्तुभ्रर्म्म- 
प्ण.तुषाजखा ॥ इवषर्सनाताऽअनः- 
र्य नन्द्रःसखायोऽअनुसर्रथद्धम्‌ & 

ॐ गोभि अप्रतिरथ षिः । भूरिगापीं विष्टर छ° 
इन्द्रो दैवता । वि ९० ॥ & 

भाष्यस्च्‌-( सजाताः ) सहोतन्ना योद्धारः (सखायः ) परस्परं साखभूता यूयं 
(इमम्‌ ) ( गो्भिदंम्‌ ) वृष्टय्थं मेधं भिनत्ति तं पैतानां भत्तारं बा ( गोविदम्‌ ) 
पाण्डतम्‌ ( बज्रवाहृम्‌ ) नृज्रहस्तम्‌ ८ अज्म जयन्तस्‌ ) संभामंज न्तम्‌ “अज्म 
ति युद्धनाम्‌ [ निषं० २१७४३ ]' ( ओजसा ) वछेन ( धप्रणन्तम्‌ ) सरहेयन्तम्‌ 
( इन्द्रम्‌ ) देषे अल्ारयध्वम्‌ ) वीरकमे युद्धं ङरध्वम्‌ ( अनुसरभध्वम्‌ ) 
अनुगम्य सरभ रुत [ यज्ञु° १७ । ३८ ] ॥ ६ ॥ 

आषाथ-ह समानजन्मवाङरे दवताओं इस असुरखकके नारक वा सेघके अदनकरनेवाङे 
द्ववाणक्त ज्ञाता; पाडत, हाथम्‌ बडधारण कृरगताङ) सप्रासद्े ज(तनवार, वसे शनुजकाः 


भारनवारः ईन्द्रका २।रकमका उत्साह दिवाओ, ओर इस वेगकरनेवालके उपरान्त 
सुम कवगक्रया।॥ ६॥ 


५) 


(= 
11 


2 


ध 


"रः 





भअन्तः। 
अ भगन्नायसहसागाहमानोदयोप्रीरश्थ- 
तमल्युरनद्रः॥ द्रच्य॒वनःधरतनाषाडवु- ` 
द्यास्म्भाकठसेनाऽअवतुप्पथत्छ ॥७॥ क | 





(३२). रुद्राष्टाध्यायी- [ तृतीयो ` 








ॐ अभिगोत्ाणीत्यस्याप्रतिस्थ ऋषिः । निच्खदार्षी विष्टु | 
इन्द्रो देवता \ वि° पू ॥७॥ 


माप्यम्‌-(अदयः) निखासः निदेयो वा (वीरः ) विक्रान्तः ( रातमन्युः ) वहुयज्ञ 
बहुक्रोधो वा ( दुरच्यवन; › अन्यैस्चार्यः ( प्रतनाषाद्‌ ) शरुसेनानामभिभाविता 
(अयुष्यः) सम्मत मशक्यः (इन्द्रः ) रशव्युक्तदेवः ८ युत्सु ) संप्रामेषु ( गोत्राणि) 
अभ्राणि अघुरङकानि वा ( सहसा) बेन (अभिगाहमानः) प्रविशन्‌ ( अस्माकम्‌) 
( सेनाः ) चमूः ८ प्राबतु ) रक्षतु [ यज्ञ १७।२९1॥ ॥ 
आवाथ-शब्ुओंपर द्यारहित, विक्रान्त, अनेकमकारके करोधयुक्त, वा शातयक्चकतौ, जिसको 
कोई च्या्ितन करसके, अजेय संम्राममे सेनाको सदकर तिरस्कार करनेवाङा, जिसके संग। 
: करई यदध नहीं करसकता, सो इन्द्र यद्धोमे असुरकुखोको बा मेपरवृन्देंको एकसाथदी विखे- 
{डित्‌ करताहुा हमारी सेनाकी रक्षा करे | ७1 


| मन्तरः। | 
ट | छ ®= ©^ ॥ र | 
ल्द्रऽआसाच्ताब्रहस्प।तद्ाक्षणायज्ञश्वर | 
| = 1 = ॥ ® 
ऽपएतुसाम्रः ॥ दुवुस॒नानामाभभजलान- | 
८ ५ =| खः (| | 
्न्तोनाम्परूतायन्त्वग्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
ॐ इन्दर इत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । ब्राहयुष्णिक्‌ छं° । इन्द्र 
देवता व° प्रू ॥ ८ ॥ । 
भाष्यम्‌-८ आताम्‌ ) अस्मत्सहायाथमागतानाम्‌ (देवसेनानाम्‌ ) व्यूहरचनानाम 
( इन्दः )देवद्धः ( नेता ) नायकः भस्त ( ब्रहस्पतिः ) बृहस्पतिः ( पुरः ) पुरस्ताद 
(एतु ) आगच्छतु ( दक्षिणा ) दक्षिणस्यां दिशि (यज्ञः ) यज्ञः ( सोमः ) सोमः 
( र एतु ) अग्रे आगच्छतु यदा दक्षिणायज्ञः सोमः पुर एत॒ सनानाम्‌ । किम्भू ताना 
( अभिभञ्जतीनाम्‌ ) शत्रन्‌ मदंयन्तीनाम्‌ ( जयन्तीनाम्‌ ) विजयमानानाम्‌ तासा! 
(मरुतः ) मरुद्रणः ( अग्रम्‌ ) सेनाग्रभागम्‌ ( यन्तु ) गच्छतु [यद्ध०१७।४०]॥८॥ 
आषार्थ-वहस्पति, इन्द्र, इन रात्रुओंको म्दैनकरनेवाी विजयशीख्देवसेनाओंके रिष्क ॥ 


प्राक ह यज्ञपुरुष विष्णु बा यज्ञ सोमदध्तिणा आगे गमन कर, गणदेवता सेनाके अव्रभा् 
गमन करं । अथवा विष्णु दक्षिणओरते रकषाको गमन कर, वा यज्ञ सोम दक्िणाका ५ 











जयको प्रप्र करै, यही प्रकार सेनपचड़ानेका है ॥ ८ ॥ 


ऽव्यायः | भाप्यसदिता । (३६ ) 
मन्धः। 
2" रयुधुन्णद्रख्णस्युराज्ञऽजादित्याना- 
<पुरतु€श्ऽदुग्यम्‌॥ यडापनखाम्भ- 
वन चख्युवानुद्खषिदबानुयतायदस्त्था- 
त्‌ ॥९॥ 
ॐ इन्द्रस्यत्यस्य्‌ अप्रतिरथ ऋषिः । आर्षी तिष्ुप्‌ छन्दः । 
दन्द्रादयो देवताः । वि° पर ॥ ९॥ 


भाष्यस्-( वृष्णः) वतुः ( इन्द्रस्य ) देवेन्द्रस्य (राज्ञः ) (वरुणस्य ) वूणदें 
वस्य ( आदित्यानाम्‌ ) आदित्यसज्नकानाम्‌ ( मरुताम्‌ ) मरुहणानाम्‌ ( र्धः ) 
दस्यश्वपादान्तलन्नणं वलम्‌ ( उग्र ) उद्रीणायुधं यथा स्यात्तथा उद्व 
( जयताम्‌ ) जयश्ञालिनाप्‌ । ( महामनसाम ) उत्कृषटाचत्तानाम्‌ ( युषनच्यवानाम्‌ ) 
सुवनच्यवनसम्रथानाय ( देवानाम्‌ ) देवतानाम्‌ ( घोषः ) नितंनितमितिं शब्द्‌ 
( उदस्थात्‌ ) उत्तिष्ठति [ यज्ु° १७।४१] ॥ ९॥ 
` भाषाथ-महामन अथात्‌ युद्ध्य स्थिरचित्त ङखकनारका समभ्यवाङ, जयी देवता 
बारह आददत्य मरुटरणा अर्‌ कमनाकां वषाकरनवाङे इन्द्र आर राजा वरूणका उत्क बड 
जथ गज दुरभू) {थ पदटोकी सनाका दववृदका जयं द वबटकी जय यह्‌ इाव्द्‌ सस्यकृप्रका 
रसं हुञा, अथात्‌ दवताओंकी वट्ग्रकाशक उग्रवज्रध्वनि सवदा सययुव्यत दाताहं । सेनानाय 
केकरा इन द्वताओंका स्मरण कर जयराच्दपूत्रक सना चलानी चाहुये ।\ ९ ॥ 


मन्त्रः । 
उ दवममथधवुन्राद् वल्यित्सच्वनाभ्पाम्‌ः- 
क नास्मनासदस्ि ॥ उद्रचरईल्दाजनुद्ना- 
जिनुध्युद्रथार्नजियलान्वन्तुवति€।२०॥ 


ॐ उद्वषयेत्यस्य अप्रतिरथं ऋषिः । त्रह्युष्णिक्‌ छन्दः । . 
इन्द्रो देवता । वि०पू० ॥ १० ॥ ं 


भाष्यम्‌-( भगवन्‌ ) ह इन्द्र ( आयुधानि ) अस्मदीयाने श॒खाणि ८ उद्धषैय › 
उहतहपाणि ऊरु प्रहरणषूयुक्तानि भवन्तित्यथेः । ( मामकानाम्‌ ) अस्मदीयानाम्‌ 
३ । 


ऋ 


चः 


(३४) 


सुद्राष्टाध्यायी- ` { तृत्तयो- 


( स्वानाम्‌) सेनिकानाम्‌ ("मनासि ) चेतसि ¢ उत्‌) उद्धपैय. ( वृत्रहन्‌ ) } - 
देवेन्द्र ( वाजिनाम्‌ ) अरवानाम्‌ ( वाजिनानि ) बलानि ( उत्‌ ) उद्धय तथो 
( जयताम्‌ ) जयशालिनाम्‌ ( रथानाम्‌ ) ( घीषाः ) शब्दाः ( उदयन्तु › उदरच्छन्‌ 


[ यज्ञ० १७ । ४२ 1 ९० ॥ 


1षाश्च-हे इन्द्र ! अपने आयुधकः अटीभ्रकार तीक्ष्णतापूवक्‌ हर्वित करे, हमारे जोवे 
वीरोके मन हृषित करो, घोड़के रध्रगुमनका उल्छरष्टतायुक्त करो; है इन्द्र ! जयकरी 
राब्द पै अर्थात्‌ विजयीर्थोका हर्षध्वनि प्रकाडित दो ॥ १० ॥ 


र्म्माकमिन्द्रहसम्पतेषुद्धजेष्षवस्म्ा 
उषाऽदषंवस्ताज॑यन्त्‌ ॥ अस्म्पाकहारा 
उत्तरेभवन्त्वुस्म्पा २॥ ऽउद॑वाऽजवताह- | 


वेष्‌ ॥ ११॥ 


नञ: । 


क वहा 0 


॥ 
| 
| 
| 
॥ 


ॐ अस्माकमित्यस्याप्रतिरथ ऋषिः। निच्यृदप। बिष्ट छन्द्‌। 


इन्द्रादयो देवताः \ वि 


पू०॥ १३॥ ` 


| 


भष्यम्‌-( अस्माकम्‌ ) अस्माक सम्बान्धप्चष्‌ ( सम्रतेषु ) परसेनां सम्प्राप 


( ध्वजेषु ) ष्वजपत्सु सानक्षु ८ इन्द्रः ) इन्द्रः अविता भवतु ( अस्माकम्‌ ) अस्प 
` कम्‌ (या इषवः ) ये बाणाः सन्त (ताः ) ता एव ( जयन्तु ) जयराखा भवन्त्‌ 


तथा ( अस्माकम्‌ ) ( वीराः › 


कच ८ देवाः ) है देवाः ( हवेषु ) सत्रामषु ( अस्मान्‌ ) ( उ › निश्चयेन 


, रक्षत । [ यजु १७ । ४३] 


. = भाषार्थ-ध्वजाओकि मिलनेमं अथात ।जस समय हमारी रणपताका राचुओंकी रणपः 
सम्मित हो, उस समय इन्द्र हमारी रक्षा करुञर दमार्‌ जा वाण वे प्रयोगकरनमें 
साक ताडन करके जयप्राप्त केदमारे शरःशघके योधाजास उक्र हो, ओर देवता स 


मेनिं हमारी रष्वा क ।॥ १९ ॥ 


` अमीषान्चित्तम्प्रतिटोभयन्तोगृहाणा- 
ङत्यप्पवेपरेहि ॥ अभिप्पेहिनिदहटत्स 


छ. =| 


= शोकेरन्नामिञ्चास्तमंसासचन्ताम्‌ १२॥ 








भटाः ८ उत्तेरे ) उपारे ( भवन्तु ) विजायना भ. 


॥ ११॥ 


मन्वः। 


ऽध्यायः ३ | भाष्यसहिता । (३५ ) 


ॐ अमीषामित्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । ब्ाहयुष्णिक्‌ छन्दः । 
इन्द्रसेना देवता । वि° पू० ॥ १२॥ 

भाष्यम्‌ ( अवे ) हे पापाभिमानिनि दषते त्वम्‌ ( अमीषाम्‌ ) योद्रणां श्र 
णाम्‌ ( चित्तं ) मनांसि ( प्रतिखोभयन्ती ) विमोहयन्ती सती ( अङ्गानि ) शिरआ- 
दिकान्‌ ( गृहाण ) स्वीक । ततः (परेहि ) परागच्छ ( अभिप्रेहि ) अभिगच्छ तेषां 
समीपं गत्वा च (हतु ) दृययेषु ( रक्षिः ) हुःतैः ( निर्दह › नितरा भरमीक्करू 
( अमित्राः ) अस्मच्छत्रषः ( अन्धेन तमसा ) अज्ञानलक्षणेन ( सचन्ताम्‌ >) सेव 
न्ताम्‌ ॥ [ यज्ु° १७1 ४४] ॥ १२॥ 6 

मापाथ-हे श्रुओके प्राणोको कष्टदेनेवाटीव्याधी!इन रातरुजोंके चिन्तको मोहित करतीहुई 
रातरुओंके शरीरोको श्रहणकरतीहुई दूर चठीजा, सवओरसे दूसरे शवु्ओंको ग्रहण करके चल. 
उनके हूद्योको धतपुत्रनादाआदिके निक्ेत्तसे दग्ध करोहमारे शत्रु गाढअरहकारसे संग- 
तिको प्राप्न हों।॥ १२॥ 

विशेष-इन वारहमंत्रोमे परमात्मने यह उपदेशा करियाहै किं सेना सेनापति शूरवीर इसप्रकारके 
गुणयुक्त एकचित्त परस्पर सहायकरी दोनेचादिये,आौर इन्द्रह्प परमातमाकी पाथना कर त्न 
जओपर चटाई करनेसे धर्मसे विजय प्राप्त होगी यह विचारे तथा सवद्वताओंकी तपि साधन 
कर विजयको गमन कर अध्यात्मपक्षभे-काम, क्रोध, लोभ ओर मोह ही शच है इन्दीका जय 
करना है । अप्क व्याधिकी अधिष्ठात्री देवता है ।॥ १२॥ 

॥ "1 
१सृष्ापरपतुशरव्युब्रहम्‌ सरशिते ॥ 
[क || ~ | 

गच्छामिन्नान्प्पप॑दयस्वमामीषाङ्श्वनो- 

@ _॥ 1 
च्छष्‌6 ॥ १३ ॥ < =^ 
५५८ न ि व, 

ॐ अवसृषठत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । आर्युषटुप छन्दः । 
इषुदैवता । इषुप्रयोगे विनियोगः ॥ १३ ॥ 

भाष्यम्‌-( ब्रहमांसिते › मंत्रेण तीकष्णीकृते ( शरव्ये ) हिसाङ़शे इषो वम्‌ 
(अवसृष्टा ) क्षिप्ता सती ( परायत ›) इतो देशात्‌ नियत ( गच्छ ) गत्वा च ( अमि- 
भान्‌ ) श्रत्‌ ( प्रपद्यस्व ) ्राप्बुहि ( अमीषाम्‌ ) शब्रूणां मध्ये ( कथन ) किंचि- 
द्पि ( मा उच्छिषः ) अवशिष्टं मा रु । शनुतकृत्ततमूलान्‌ कुर्वित्यर्थः । [ यजु 
१७.४५ ] ॥ १३ ॥ 1 

भा्वाथै-त्रह्मंवसे तीक्ष्णक्यिहृए हे बाणषटप बरह्मा ! तुम हमसे छोडेहए एकसाथ राद्खसे- ` 
नापर गिरो, गिप्कर शातरओक्षो मास करो ओर शल्रओंके सरीरमे प्रवेश करॐे इनमे किसके 
भी मब छोञ्जे ॥ १३.॥ 


१1१ 















(तरू रदराषटाध्यायी- [वृते | 
| मन्वः। ` | | 

प्रताजयतानरऽडन्द्रीदव्शम्पवच्छ्द्‌ ॥ 

उथावन्खन्तबाहवानाधष्व्यायथास् थ! | 


ॐ प्रेत इत्यस्याप्रतिसथ षिः । विशडाघ्यबुषुप्‌ छन्दः 
योधा देवता ! वीरोत्तेजने विनियोगः ॥ 9४ ॥ 

भाष्यम्‌-( नरः ) हे मदुष्याः नेतारः संभ्रामस्य निवादारो योद्धारः ( परत 
मरकवेण गच्छत ग्वा च ( जयत › प्रतिभटान्‌ जयत ( न्द्रः › इन्द्रः ( व 
युष्म्‌ ( राम ) कस्याणम्‌ ( यच्छतु › ददातु, कच्‌ ( वः ) भवताम्‌ ( बाहवः 
सुजनाः ( उग्राः ) उद्रणवखा, ^ सन्तु ) भवन्तु । तथा ( अनाधृष्याः ) अन्यरन्‌पि 
माल्याः ( यथा ›) यथा यूयम्‌ (अस्थ ) भविष्यथ तथा. वां वाहवः उग्रः सन्तु। 
[ यज्ञ॒ १७ । ४६ | ॥.१४ ॥ 

भाषार्थ-हे हमारे योधामनुष्यों र्ुओंकी सेनापर शी्रतासं जाओ, आर पवजय प्राप्त क॥ 
अवरय जय दाग, इन्द्र दुमका जयस ग्राप्रुहूुए संखका प्रदान्‌ कर; तुम्हारा जास उद्रणायु 
वाटी हृष्ट पुष्ट हो, लिससे तुम किसी मी तिरस्कार न पानेवाठे हो }\ १४ ॥ 


यन््ः। 
असोऽ्षःसनांपश्तस्परेवाचन्भ्येर्तिन्‌ऽ 
आजंसास्प्परद्रपाना ॥ वाड़हतवमसाप्‌- 
बरतनयथामीऽअघ्योऽअघ्यन्नजानन्‌।॥ १५ 


ॐ असी या इत्यस्य अप्रतिरथ पिः । निच्यदार्षी चि 
छ ° । मश्तो देवता । सेनोत्तनने विनियोगः ॥ १९ ॥ | 


भाष्यम्‌-( मरूतः ) है मरुतः ८ असौ या सेना वाहिनी ) ८ नः ) असा 





 जानीुरित्यथः । [ यञ १७। ४७] ॥ १५ ॥ 


५ 
ऽध्यायः ३ | भाष्यसहिता । .. . (३७) 


भाषाथ-द्‌ मारुती ! वा हं सनानायकगण ! जो यह शान्रओंकी सेना वसे सधी कर- 
त्रं हमार सन्मुख जागमन करता) उस सेनाको कमरहित अधकारसे इसप्रकार आच्छा 
दत करा क-जसप्रकार यह्‌ राचरुसनाकं खोग परस्पर नहीं जानतेहए . परस्पर अख चटा 
कर न््टहों॥ १५॥ 


9 मन्त्रः 
द्चवाणाल्तुम्पर्वन्तिकुसारातिशिखाऽई- 
व ॥ तन्रऽडन्द्रोव्हस्वतिरदितिश्शम्पय- 
च्छ तुहिन्वाहाशसयच्छत्‌ ॥ १६ ॥ 


ॐ यत्रेत्यस्य अवरतिरथ ऋषिः । पंक्तिश्छन्दः । ब्रह्मणस्पति 
रदितिश् दैवते । प्रार्थे विनि° ॥ १६॥ 

भाप्यम्‌-( यत्र ) संम्रामे (विरिखाः) बुण्डिताः (इपााः ) वारकाः ( इव ) 
( बाणाः ) दाराः ( सम्पतन्ति ) सम्यङ्तया पतन्ति ८ तत्‌ ) तत्र (इन्द्रः ) इन्द्र 
6 बहस्पतिः ) बहता पतिः ( अदितिः ) देवमाता ८ श्म ) सुखम्‌ ८ नः ) अस्मा- 
कम्‌ ( यच्छतु ) ददात ( दश्वा ) सवेदा ( चे ) खखम्‌ ( यच्छतु ) ददात 
 पुनरूक्तिरादराथां | यजु° १७। ४८] ॥ १६ ॥ 


क , 


हत वादद्रारेयाोवारे छट बादक्‌ चपटरताक्‌ कारण इधरउयर्‌ 1फरतह) उस युम वहस्पा् 
दवता अथवा मन्राकं पाटक्‌ विजयके उचत स्रोको जाननवारखां दवमाता अथवा अखाण्डत्‌- 
रक्तं इन्द्र हमको कस्याणप्रदान कर; वह सम्पूणरातुर्जको मारनवाखा कस्याण 
श्रदान कर | १६॥ 


मन्धः। 
भस्ताण्तेवम्मणाच्छदयासामस्त्वा- 
राजाश्चतनानुवस्ताम्‌ ॥ उरातराय्ठरुण- 
स्त॑क्रणात॒जयन्तन्त्वानुदवामदन्तु ॥१७॥ 
इति सहिताय शद्रजाप्य तृता- 
याऽभ्यायः ॥ इ ॥ 


द) ८ ~ (4१ 
व: ~व: 
त, # † ८ -- . 


(३८ ) र्द्रा्टाध्यायी- | ( चतध. | 


५ छर 
ॐ ममोणीत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । शिष्ए छन्दः । 
व्रणो देवते । कवचप्रयच्छने विनियोगः ॥ १७ ॥ | 
भाष्यम्‌-हे राजन्‌ (ते ) तदीयानि ( ममांणि › येषु स्थनिषु विद्धः सपर 
त्रियते तानि ममणि ८ वम्मेणा › मंतप्ूतेन कवचेन ( , छादयामि ) आच्छ 
करोमि ( सोमः राजा ) सोमराजना ८ तखा ) त्वाम्‌ ( अनु ) ऊादननम्तम्‌ 
( अश्तन ) अम्रतरूपेण द्रव्येण ( वस्ताम्‌ ) आच्छादयतु ( वरुणं: ) वरणदेषोऽी 
.( ते ) तव वर्मं ( उरोवरीयः ) उल्ृष्टादप्यत्कृष्टम्‌ ( कृणोतु › करो ( जयन्तम्‌ 
जयशालिनम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवाः ) देवाः ( अनुमदन्तु ) प्रहषयन्तु | 
| यजु० १७ । ४९ ] ॥ १७ ॥ 

भाषाथे-हे राजन्‌ मै कवचक्ते आपके मर्मस्थानोको [ किं जिनके छिन्न होनेसे रीघ्रही मण 
` दोतादै | आच्छादन करताहू, राजा सोम आपको अमूृतसे आच्छादन करे, ओर धरण अप्त 
वरमेको उत्तमोत्तम करै, तथा देवता आपको विजयपाता देखकर आनन्दयुक्त हों ।। १७। 
 इ्यप्रतिरथसूक्तप्‌ । । 

इति श्रीसद्रा्टके पण्डितन्वाखग्रसादमिश्रक्तसंस्कतारय्यमाषाभाष्यसमन्वितस्तृकषीयाऽध्यायः | ३॥ 







अथं चतुर्थोऽध्यायः 

~ ठ्भ्र [+] भ ५ < ॥ 8 । 
न्श्राङ्बृहत्पबतुसाम्म्यम्पद्धायुदधद्यु- 
| नपा | ण ण (कद ह. | 
रापतावात्हृतम्‌ ॥ वातनूताच्‌ाऽआभुरन्त- | 
छ [ _ _ 
तुत्क्मनाप्रनाण्पुपोषपुरूधाविराजाति ॥ १। 
ॐ विभराडित्यस्य विभरङ्ऋषिः । जगती छन्दः । सू 
देवता । सौरयपुरोरुकमअपाठे विनियोगः ॥ १ ॥ 
 भाष्यम्‌-( विभ्राट्‌ ) विषेण भ्राजते दीप्यत इति विध्रार्‌ सूयः ( ब्रह 
महत्‌ ( सोम्यम्‌ ) सोममयम्‌ ( मधु ) मधु ( पिबतु) पिबतु किङ्ुवन्‌ ८ यक्ञपती, 
यनमाने ( जविहृतम्‌ ) अङ्कटम्‌ ( आयुः › ( दधत्‌ ) स्थापयत { यः ) १ 
( बातश्ूतः) महावायुना प्रेयमाणः सन्‌ ( त्मना ) आत्मना स्वयमेव ( अभिरक्षा 
सर्व जगदधिषश्यन्‌ पालयति “राशिचकरस्य बायुमेषतात्‌ यस्यापि तयर्थलम्‌" १ 
तरय; ( मजाः ): भ्रनाः. ( पुपोष ) वष्टयादिपरदानिन पोषयति ( पुरुधा ›) वइ“ 
(राजति ) विदोषेण दीप्यते च ॥ [ यजु° ३३। ३० ] ॥ १९ ॥ | 











4 


` उव्यायः ४ | भाष्यसिता \ (३९ ) 


भाषा्थ-विरोषदीप्निमान्‌ सूय देवता यजमानम अखण्ड आयुको स्थापन करतेहुए वड 
स्वादुरसने युक्त सोमरूप ठविको पान करो, जो सूर्यं वायुसे प्रेरित आत्माद्राया प्रजाकी रक्षा 
कृशता वा पार्ता हे पुष्ट करतांह वह्‌ अनेकप्रकारसे विराजमान होतार । आशय यह कि~ 
जो अधिक कान्तिमान्‌ सूय परमारमाके नियमसे वायुवेगसे निरन्तर भ्रमण करते प्रजावर्मकी 
रक्षा करते पोषण करतेहं आर चन्द्रनक्षत्रादिकी ज्योतिरूपसे अनेकरूपसे विराजमान है 
वह आज इस अतिमधुर अधुक सोमरसका पान कर जीर यजमानकी आयुकी वृद्धि कर॥ १ 


मन्त्रः। 
दुत्यस्चातवैदसन्दरवहन्तिकेतव॑ः ॥ द्‌- 


शेविश्यायसुठर्षम्‌ ॥ २ ॥ 


ॐ उद््य॒मित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । भुरिगार्षी गायती छन्दः। 
व भ 2 

र्यो देवता । आज्येन शाखद्रार्येऽ्रौ हवने विनियोगः ॥ २॥ 

भाष्यम्‌-( केतवः ) सुय॑रर्मयः सूयाश्वा वा ( जातवेदसम्‌ ) अम्नितेजोमयं यद्वा- 
जातं वेदः कमेफलं यस्मात्‌ ( त्यम्‌ ) प्रसिद्धं तम्‌ ( स्यं देवम्‌ › योत्मानं सुथैम्‌ 
( विश्वाय ) विश्वस्य ( दस ) ददोनाय ( उद्वहन्ति › ऊर्ध्व वहन्ति ॥ २॥ 

भाषाथ-त्रह्यज्योति इस जातवेदस स्यं देवताको सव संसारकी दरोनक्रिया सम्पादन कर 
मेके [नामत्त ऊध्नभागृमं निरन्तर वहन करतां । अथवा उद्यक्रा प्राप्रहुए अद्धिकी समान 
समस्त प्राणयाका कायकरचवार ससारक सव पदाथके द्रानक नामत्तजसन स॒यको प्रका 
रित कियाहै उस परमात्माकी विद्धान्‌ पुरुष उपासना करते ।॥ २॥ 


मन्यः । 
सनापावक्रचक्षखाभरण्यन्त॒जनु २।७अ- 
नु ॥ त्वहरूणपर्यस्त ॥ २ ॥ 


ॐ येनेत्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । गायनी छन्दः । सूर्यो देवता । 
वि पू०॥३॥ 


भाष्यम्‌-( पावक + है रोधक ( वरुण ) अनिष्टनिवारक सूय्य ८ त्वम्‌ ) त्वम्‌ 
(येन ) येन ( चक्षसा ) दशनेन ८ जनान्‌ ) जातान्‌ प्राणिनः ( सुरण्यन्तम्‌ ) धारः 
यन्ते पोषयन्तं वेप लोकं येन चक्षसा प्रकादोन ( अनुपर्यसि ) अतुक्रमेण प्रकारायासे 
तेन ज्ञानेन अस्मानपि भुरण्यतः पञ्येस्यथः ॥ [ यज्ञु° ३३.।२२ ] ॥ ३॥ 


2 













(४०) सद्राष्ठाध्यायी- [ चु 
भाषाथे-हे पावक ! अर्थात्‌ सबके शुद्धकरनेवाछे वरूणदेव ! इस सव बरह्माण्डको अफ 
ज्योतिसे भच्छादन करके स्थितहुए तुम जिस सूयरूप ज्योतिसे वा अनुग्रहरूप दृष्टिसे स 
सुपणेरूपको देखते हो अथात्‌ सर्वमेधयाजीको पक्षीके समान शीघ्रतासे स्वरम रीमिन कसे 
_ देखत हो उसी दृष्टस हम अपने जनको भी सवप्रकारसे देखिये । ३ ॥ 
| मन्तरः। 
कि । ९ १ = 10. ल्‌ 
दध्यावद्र्वृऽजगतट्स्यनुसुल्वत्व्चा ॥ 
|| ~ || ९. 2 [क 
मद्धखज्ञःस्मखाये ॥ तम्व्रत््छथुायंतुन्‌- 
® ल्देव्‌ || 
शिचिञ्नन्देवानांम्‌ ॥ ¢ ॥ 
\५/ छ ८ त मः अध च 
“ ॐ देन्यावित्यस्य प्रस्कण्वे ऋषिः । गायत्री छन्दः । देव्याक 
ध्व दैवते । वि पू* ॥ ४॥ 

, भाष्यम्‌ दैव्यो ) देवानामिमो दैव्यो ( अध्वयू ) हे अध्वनो युम्‌ (सुरयंवच॥ 
सूयदोतिमता ( रथेन ) रथेन (आगतम्‌ ) आगच्छतम्‌ एव्यच ( मध्वा ) मषुस्वाद्‌ः 
वता हेषा सामषुरोडाशदध्यादिना ८ यज्ञम्‌ ›) अस्मयज्ञम्‌ ( समञ्ञाये › सं 
यतम्‌ वहानि हवीषि रुत ।“तस्म्रतनथा ७।१२ ! अयम्बेनः ७ । १६ 
७४३ तिखः प्रतीकोक्ताः" [ यज्ञ०° ३३।३३ ] ॥ ४ ॥ 

भाषाथ दिव्य अचिनीकुमार आप सूयैकी समान कान्तिमान्‌ रधक ठारा आइये, मधुप 
हवि सोमपुरोडाश दधि आदिदटारा यज्ञको सीं चकर वहुतदविव।टा करो । दूसरे पश्चमे सूं 


कान्ति्प रथम आरूढहुए) यह दिनरात्रिरूप अध्वय अभ्िषटोमादियज्ञफे ओर सष्िरूप मह 
यज्ञके सम्पादक हँ ॥ ४ ॥ 


। मन्त्रः 
तम्धत््रथपृथाहिश्वथेमथाज्येषटताति- 
गबपदरस्वधिदम्‌ ॥ प्यतीचीनंवृजन- 
न्दाहसधनिमाशुज्ञयन्तमनुयासुसे ५॥ 
ॐ तम्पर्तथा इत्यस्य अवत्सार षिः । निच्यदा्ी जगती 

छन्दुः । विश्वदेवा देवता । श्ुक्रथहथदणे विनियोः ॥ ५ ॥ 


छ भाप्यम्‌-( मत्कथाः ) पुरातना यजमाना इव ( परवंथाः ) अस्मदीयाः परव यथ 
= कशा ) विस्वे सवै म्ाणिनो यथा ( इमथा ) इदानीं वर्तमाना यजमाना यथै 


ऽध्यायः ४ ] भाप्यसदहिता । २०) 


द्रस्य स्तुत्या फट लभन्ते दै अन्तरात्मन्‌ ( ज्येष्ठतातिम्‌ ) उतकृष्टविस्तारमथदा प्रशू- 
स्यम्‌ ( बर्हिषदम्‌ ) वर्दिपि तिष्ठन्तम्‌ ( स्वाविंदम्‌ ) सर्वज्ञं स्वस्य ठंभयितारं फरं भाव्‌- 
यितारं ( प्रतीचीनम्‌ ) सत्मिनोऽभेखुखम्‌ ( इूजनम्‌ ) वल्वन्तम्‌ ( आद्यम्‌ ›) शीघ्र 
गामिनम्‌ ( जयन्तम्‌ ) स्वेमाभभवन्तम्‌ ( धुनिम्‌ ) कम्पयितारं शच्रूणामिति रषः 
इन्द्रं स्तुत्या साधनेन ( दोहसे ) पूरयामि (यासु ) स्तुतिषु (वद्धेसे ) प्रवृद्धो भवा 
द्वयस वेन्द्र यथा स्तुत्येति यास्चिति व्यत्ययेन वचन्‌ । [ यज्ञ॒ ०७।१२ | ॥९॥ 
स्ाषाथ-ह्‌ ईन्द्र | जो कि तुभः; दसस प्रातकृर गमनकरनवारे आख्स्य अश्रद्धा आदा 
हमसे रिक्त अथात्‌ विनाश करतेहा जिन क्रियाओं आपके अनुप्रहसे शघ्रुओंको कम्पित 
कर्त, राव्रकारा खन्वक्‌ अचुष्ानस अर्‌ यजमाना आष इस यजमानकं ष साोमपात 
अर स्तुतिसे जो तुम वब्र्धिको प्राप्र होतेदो उन क्रियाओं सर्वश्रेष्ठ उस तुमको हम 
स्त करतह्‌ । जसं पुरातन अगुजदने, पूत पितरञद्‌, तात यजमानान, इस समयक यज 


र 


सानोंने तुम्हारी स्तुति की ह उषीप्रकार हम करते । जो र तुम सर्वच्येष्ठ यज्ञके सन्निधाने 
` -स्थित यजमानके देनेयोग्य स्व्गको जानतेहो ॥ ५ ॥ 


मन्त 
अयहन्चदयुत्पाररनगन्युर््ातन्नरा- 
यर्जसष्िवान ॥ इमद्वाणलदह्नसूस्य- 


स्[शशन्नद्ठिष्णाद्ातमाटरदहन्त ॥ 2 ॥ 
ॐ अयस्वेन इत्यस्यावत्सारः कश्यप ऋषिः । निच्यृदाषीं 
धिष्ठ१० । सोषो ६० । मन्थीयहणे पि° ॥ & ॥ 


भाष्यम्‌-( उयोतिजंरायुः ) उ्योतिविद्युलक्षणं जरायुः वेष्टनं यस्य सः । 
अर्थम्‌ ) ( केनः) कान्तश्चन्द्रः ( रजसः ) उदकस्य ( विमाने ) निमांणकारे 
-अष्मान्ते प्राप्ति ( प्रश्चिगभाः ) जपः ( चोदयत्‌ ) म्ररयाति प्र्दनद्येखांक आद्त्या बा 
गभाञवस्थान यासा ताः छलाकस्थां रवस्था वाञप्‌। कषति ( विप्राः ) दासा 
` बराह्मणाः ( इमम्‌ ) ( सोमम्‌ ) सभम्‌ (अपाम्‌ ) ( सुयंस्य › देवस्य ( संगमे ›) संगमं 
` सै ( रिश्च न ) बारमिव ( मतिभिः ) मतिप्रबाभवारमः ( रिहन्ति ) स्तुबन्ति। 
आपो अर्पा स्थस्य च संगम खद्यन्तता वे वहन्ताना स्यन्दमानाना दका गह्नायात्‌ 
इति श्तेः । [ यजु° ७१६ ] ॥ & ॥ 

माषा्थै-यह अनुपमकान्तिमान्‌ चन्द्रदेवता जख्वर्पण करनेकरे निमित्त उद्यत होकर एञचिगभं 

< प्रश्निराब्दसे सूर्यं ओर युलोक ठेने ) प्रथित्रीके समस्त रस सूय्यंकी किरणोंसे खींचकर दयुखो- ` 
कभ मेघरूपसे बदुतेहुए काठ पायकर्‌ वपतेह । अतएव इस स्थानं इस मेवरूपगभकं पिता 


(४२). `  र्द्राष्टाध्यायी- [ च्तधो- 


सूथ्यै ओर माता दलोक है ओर ज्योतिर्जरायु ( ज्योति बिजटी; सो यहांपर जरायु--गैवेष् 
क [१ [4 ठसंगमक्छे र प © + 

है ) बृष्टिको प्रेरण करते, विद्वानूखोग ज विषयमें इनको सू््ैका भ्रियपुतर समहु 

कर स्तुति कियक्ररते है ॥ ६ ॥ 


मन्तः । 
~अ [| [| < [[ 9 
चिच्रन्देवानामुदंगादनीकुशच्ुभ्मिच्रस्य 
. छे § _ ~ कि | 
तवरुणस्याग्थः ॥ आाप्प्राद्याबण्राथबाऽ- 
#॥ 10 0 = - 
अन्तारक्षटस॒ठ्वऽआात्पाजगतस्तस्त्थु- 
|| 
तच्च ॥ ७ ॥ 
ॐ चिनमित्यस्य क्‌ ऋषिः । अुरिगाषीं शष्‌ छन्द्‌ः। 
र्यो देवता ! शाखद्राथेऽ्ौ हवने विनियोगः ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌-( देवानाम्‌ ) दीव्यन्तीति देवा रमयस्तेषां देवजनानामेव वा (अनी- 
कृप्‌ ) तजः समूहरूपम्‌ ( चित्रम्‌ ) आाश्चयेकरम्‌ ( मित्रस्य ) ( वरुणस्य ) ( अप्नः) 
याणां देवानाम्‌ ( चुः ) उपरक्षितानां जगतां चश्चुः असौ सूयैः ( उदगात्‌ 
उदितो वभूव उदयं पराप्य च ( द्यावाप्रथिवी › दिवं पृथिवीम्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) आका- 
ञम्‌ ( जप्राः ) खकीयेन तेजसा आ समन्तादापूरितवान्‌ । ईग्भूतमण्डलान्तषैती 
( सयः ) सूयदेबोऽन्तयामितया सवस्य प्रेरकः परमात्मा ( जगतः > जगमस 
( तस्थुषः › स्थावरस्य ( आत्मा ) स्वरूपभूतः सकरससारमयोऽयमेव सूर्यं इत्यथः॥ 
{ यज्ञु° ७४२]॥७॥ र 
भषाथः-अहो ! क्या आश्चयै है, यद्‌ फिरणधुज देवता भतिदिन ही उदित देति, भूलोके 
युलाकतक तीनोखोकोमें अपनी, किरणोका जाल विस्तार करके समस्त संसारके नेत्रप 
। होकर प्रकाशमान दोरदेदै, यह स्थावर जंगम समस्तपदाथौके जीवन ओर सूस्यैनामसे प्रसिद्ध 
ॐ इन देवताके निभित्त दियाहुभा यह हवि खुन्दरकारसे म्रहण कियाजाय | ७ ॥ 
~ कर ० । | 
| (<| क क (व | 
आनुऽइड ।भष्ठदथसुशास्तविश्वान॑रःस- ह । 
क | ` छ ह 
 विताद्बऽएतु ॥ अपियथायुवानोमत्छ- ` 


ट 


५ थानुिश्वुजञगंदभिपिच्वेम॑नीषा ॥ ८ ॥ 





॥ 
| 


॥ 


| 
। 
| 
| 











ऽव्याय; ४ | भाष्यसहिता । (४३) 


ॐ आन इडाभिरित्यस्यागस्त्य ऋषिः । धिष्प्‌ ° । सविता 

देवता । वि° पू०॥ ८ ॥ 

भाष्यम्‌-( विश्वानर; ) विरववर्तिनो जनान्‌ स्वत एव रक्षकः ८ सविता ) 
( देवः › प्ररकों द्वः ( नः ) अस्माकम्‌ ( विदथे ) यज्ञे ( सुशस्तिभिः) शोभनरंखन- 
देठभतेः ( इडाभिः 2 यज्ञकारणभूतापेः इडाभक्षणेन सुदास्ति शोभना रस्ति प्रशंसा 
यस्या क्रियाया तथा यथा सवे इडां भक्षयन्ति तथा (आ एतु ) आगच्छतु । सूर्य 
सुक्तवा देवानाह--( युवानः ) है जसरहिता देवाः (अपि ) निश्चितम्‌ ( अभिपित्वे ) 
आगमनकाटं ( यथा ) येन प्रकारेण ( मत्स ) यूयं तरप्यथ तथा (नः › अस्माकम्‌ 
( विदम्‌ ) सवम्‌ ( जग॑त्‌) पुत्रगवादिकम्‌ ( मनीषा ) मनीषया बद्धया त्पयथ। यथा 
भवद्िस्त्प्िः क्रियते तथास्मलस्मजास्तषैणीया इत्यर्थः । [ यजुः ३३ । ३४] ॥ < ॥ 

भाषाथ-सवत्राणयाका हुतकारां सवका प्रेरक द्व हमार सुन्दर अन्नाहाय प्ररसायुक्तं - 
यज्ञगृहम जगमरन कर अथत्त्‌ जन्नासं सुन्दर प्रयसासपन्न यज्ञगरहम जगसन कर । ह द्वतता 
जराराह्‌त तुम आगसनकाटम जसप्रकारसदहा वस तृप्त हाकर हमारे सपूणं जगम पुत्र गा 
आदिको बुद्धिपूर्वंक सवप्रकार त्प करो ॥ ८ ॥ | 

विशेप--जथवा विद्रवके हितकारी सविता देवता, भतिदिनि अपने नियमसे उदिति होकर 
देस सएटयज्ञमें अन्नउत्पन्नकी प्रशंसा खाभ कृरतहं । उस अन्नस हम दंवताअकां प्र करतह, व्‌ 
हमारे परिवारको तृप्र केरे \॥ ८ ॥ 
च न्च | 

सद््युकच्हन्रहन्दगाऽअाभसुह्य ॥ स- 


वन्तार्डन्द्रतत्रश ॥ < ॥ 
ॐ यद्येत्यस्य शतकक्षसुकक्षौ ऋषी । गायती छन्दः । सूरयो 
देवता । 'वि° प०॥ ९॥ अ 
भाष्यम्‌-( वृत्रहन्‌ ) वृत्रस्यायामावरकस्य मेघस्य हन्तः ( सूयं ) र सूयात्मकनद्र 
अथ ) अस्मिन्दिने ८ यत्‌ क्च ) यत्किचचित्पदाथंनातम्‌ ( आभे ) जभिशुखाक्ृतय्‌ 
( उद्गाः ) प्रादुभूतोधि ८ इन्द्र ) रै रेदवयंसम्पन्न ( तत्सम्‌ ) स्थावरजगमाटमकं 
जगत्‌ ( ते ) तव ८ वशे ) त्वदधीनं भवति । उदिते सूयं त्वदधीनं प्राक्कभ ऊुर्वैन्ति 
जुति च । [ यज्ञु° ३३। ३५] ॥ < ॥ 
माषा्--हे अधकारके नाशक ! हे एव्युक्त सूयदेव ! आज जो कीं किसीप्रदेशमं उद्य 
होत वह सव तुम्हारे वमे हं अथात्‌ जो खाक सू््यैके ध्रकाशसे प्रकारित दै उनकी स्थिति 
सूयकेही अधीन है ॥ ९॥ 


(७९ ) =. . रुद्रा्टाध्यायी- | चतध 


मन्त्रः । 
तरणिठिश्वदंशतोल्योतिष्कृद॑सिसञ्यं ॥ 
विश्वुमाभांसिरोचनम्‌ ॥ १०॥ 


ॐ त्रणिरित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । गायवी छन्दः । सूये 
देवता । वि° प° ॥ १०॥ 


भाष्यम्‌-( सुय ) है सूयं त्वम्‌ ( तरणिः ) तरिता अन्येन गन्तुमशक्यस्य | 
ध्वनो गन्तासि तथा च स्मर्यते-“योजनानां सहसे ६ द्रराते द्वच योनने। एकेन 
तामताद्ून कतमाण नमा्स्तु त'॥ यद्वा उपास्कान्‌ रोगात्तारयसि ( विश्वदशेतः) 
` (वन. सरः प्राणानदरनायः । यदा--विश्वं सकरभूतजातं दशतः द्रष्टव्यं मरकाय 
यन सः तथोक्तः । ( ज्योतिष्कृत्‌ ) प्रकाशस्य करता । यद्वा-चन्द्रादीनां राजौ भका 
(यता ( आस्त ) अति ( विश्वस्‌ ) व्याप्तम्‌ ( रोचनम्‌ ) राचमानमन्तारक्षमास्षमन्तात्‌ 
( भासि › प्रकाशयसि । य॒द्रा-हे सूयं अन्तर्यामितया सर्वस्य प्रेरक परमात्म त्म्‌ 
तर्न, ससाराल्नः तारकासे यस्माखं (दिश्वददोानःः विधेः सेव्ुसक्षमिदेर्ितः 
ढ्यः साक्षात्कतव्य इत्यथः । ज्योतिष्छत्‌' सदेः क्रा ईदशास्तवं | 
विश्व सब हृरेयजातं रोचन' दीप्यमानं यथा मवति तथा ( चाभासि › प्रकाशः | 
या चतुन्यस्फुरण 1हं सवं जगद्इयते । “तमेव भान्तमनन भाति सवेम्‌ ` इत्याद 
श्तेः । [ यञ्च ° ३३।३६ ] \ १०॥ 
माषाथ-हे सूर्यदेव ! आप महमागसं गमन्‌ करनेवाले) अथवा उपासकोके रोग ॒द्रदस्तेवाछे 


` सबन्राणयाक्‌ द्रनयोग्य; अथवा टद्यवग्‌क प्रकारक हं । अथवा--चः द्रद्कसं मा आपहाका 
शकाश्च ह्‌, आपह उनके प्रकारक ठ) आपह दाप्यमान अन्तरिक्षका भकादा करते ही । 
 अधवा-अन्तयामीरूपसे शरक दह परमा 


त्मन्‌ . सस।रसागरसे आपह पारटगानेवाङे दै । 
` ईसकारण सम्पूण सुय॒क्षजनोसे आपही देखनेयोम्य है । इससे आपही साक्षात्‌ करनेके 
योग्य ह ॥ १० ॥ 


। मन्ञः। 
त्मृ्यस्यदेवत्वन्तहपहित्वम्यद्धथाक- 

 चाव्रततर्दसज्जमार ॥यदेदरयुक्तहरि्तनस- । 

` वस्थादादर्चाव्रासस्तनुतेसिमस्म्पे॥१९१॥ 







ऽध्यायः ४. | ॐ भाष्यसहिता 1 (४५) 
मन्त्रः । 
ॐ” तत्सू्त्यस्य इत्स ऋषिः । अिष्टुप्‌ छन्दः । सूर्यो दैवत 

वि पू ॥ १३॥ 

भाष्यम्‌-( सृयस्य ) सवभरकस्य आदित्यस्य ( तत्‌ ) (देवतम्‌ ›) द्थरत्वम्‌ 
( महिम्‌ ) सह्वम्‌ मारा्म्यश्च यत्‌ ( कर्ताः ) कपणोः (मध्या ) मध्ये ( वित- 
तम्‌ ) विस्ताणं स्वकायं रिमजालम्‌ ( सञभार ) अस्तं गच्छन्नस्माटोकात्खछा- 
त्मनि उपसंहरति ( यद्‌! ) यस्मिन्नेव कटे ( हारेतः ) रसहरणशीरान्‌ स्वररमीन्‌ 
हारदणानन्वान्वा ( सधस्थात्‌ ) सहस्थानादस्मात्पार्थिवाह्ोकादादाय्‌ ( इत्‌ ) एव 
( अक्त ) अन्यत्र संयुक्तान्‌ करोति । यद्वा--यदा असा स्वररमीनखवान्‌ सधस्थात्‌ 
सह तिष्ठत्यस्मि्निति सधस्था रथस्तस्मादयुक्त अशभ्वत्‌ ( आत्‌ ) अनन्तरमेव 
८ रात्री ) निशया ( वासः ) आच्छदयितरतमः ( सिमस्मे) सवेस्म ( तयुते ) विस्तार 
यति । एवमेक आदित्यसहितं ज्योतिरन्यत्र तमः आदित्यप्रभावादसतीत्यभिमरायः 
{[ यञ्नु° ३३।३७ ]॥ १९१ ॥ 

भपार्थ-सूथैका वदी देवत्व ह वही महच्च है, कि जो ईवरके कार्यश्ेष्ठ॒ जगत्‌के मध्यमं 
स्थित होकर विस्तीणैकिये ग्रहमंडल्को अपनी किरणोद्रारा अथवा अपने जाकषणसे निजकक्षोमें 
नियमित रखते, जवदही हरितवणेकी ररिमियोंसे युक्त आकाशमडरसे अपनमें युक्त करते 
अथात्‌--जव यह सभ्याकाख्म ।करणाका आकारासं अपनम युक्त करतेहै तव रात सवक 
{नामत्त वञ्चका वस्तारकुरताह । अथात्‌--अधकारस आच्छादन करता ₹. अथवा-गजसर समय 
यह्‌ रथारोहण कर गसन करतह; रात्र अपन सामान्तम वञ्चाख्छादन करती ह । अधात्‌ 
रातरिशूपी अंधकार दिशाओंके मध्यमे गमन करताहे । ११ ॥ 


मन्तः । 
तुल्यिन्नस्युत्ररणस्यार्थचद्सस्वाह्षड- 
णतुद्ाद्धपस्य ॥ अनन्तयत्यट्शदस्थषा- 


ज+कुष्णयुह्यद्वरतुत्छम्भरन्तं ॥ †२॥ 


ॐ त॒न्मित्रस्येत्यस्य विनियोगः पूववत्‌ ॥ १२ ॥ 
भाष्यम्‌-( सूः ) मादित्यः'( चोः ) बलोकस्य ( उपस्थे ) सङ्खम्‌ ( भतरसय अ 
मित्रदेवस्य ( वरुणस्य ) वरुणेवस्य (तत्‌) ( रूपम्‌ ) रूपम्‌ ( कृणत ) रते यनं 


रूपेण जनान्‌ ( अभिचक्षे ) अभिचषटे पश्यति, मित्ररूपेण स॒ङ्कतिनोऽ्दहातिः 


वरृणरूपेण दुष्कृतिनो निगृह्णातीत्यथैः । ( अस्य ) सूयैस्य ( अन्यत्‌ › एकम्‌ ( पाज) 
ह 


"पे 


। ५ 


| 
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रूपम्‌ ( अनन्तम्‌ ) कारतो देशतस्तथा परिच्छेयम्‌ ( रशत्‌ ) शङ्ख दीप्यमानं जाः 
, मरणायघुक्तं विज्ञानघनानन्दमयमित्यथः । ( अन्यत्‌ ) ( कृष्णम्‌ ) देतरक्षणं ख 
(हरितः ) दिश इन्द्ियवृत्तयो वा ( सम्भरन्ति ) धारयन्ति । इ्दरयगरा्ं दैतरूपमे 
शुद्धं चेतन्यमदैतमिति दवे सूपे सूर्यस्य सगुणं निगरणं बहम सूं एवेत्य; ।[ यज | 
३३।३८ | ॥ १२ ॥ 

` भाषाथै-.ूर्य दलोककी गोदीमे मित्र ओर वरुणका वह रूप करताहै जिससे म्यो 
देखतादै । अथात्‌-मिचरूपसे पुण्यात्माभोपर अनुग्रह करता, बरुणरूपसे पापिर्योको निह 
करता हे. इस सूर्यका एक रूप देशकारसे अपरिच्छेय शु दीप्यमान विज्ञानवनानन्द्‌ त्र 
ही दै । एक छष्णवणे दैतलक्षणवाला रूप है उसको दिशा वा इन्द्रियदृत्ति धारण करती ह्‌ | 
जथोत्‌ -इन्दरिय्राह्य दवतरूप दै । एक शुद्धचैतन्य है इसकारण ब्रहमके सगुण निशुण दो 
रूप कहे दै ॥ १२॥ 


य 


विशेष--अद्वैतरूप भित्र अथौत्‌--उत्तरायण दिन दै, इसमे पुण्यात्मा गमन करते, कृष्ण | 
दक्षिणायन रात्रि है, इसमें पापियोको बरुणरूपसे निम्रह करतार ॥ १२ ॥ 


मन्तः। 
वण्णमुहा २।ऽअधिसय्यवडादित्यरह- 
 २॥ऽअसि ॥ महस्तंस॒तोमंहिमापंनस्य- 
तद्धादैवमुहां २।॥ऽअसि ॥ १३॥ 


` ॐ बण्महानित्यस्य जमदयिकरैषिः । हती छन्दः । सुयो 
देवता । षि° प° ॥ १३॥ 


भाष्यम्‌-( सू ह सूरं तवं (बद्‌) सत्यम्‌ ( महान्‌ ) तेनसाधिकः ( अपि) 
महदा जहात्यथ । ( आदित्य-) है आदित्य ( वट्‌ ) सत्यम्‌ ( महान्‌ असि › वटे- 
नाप्यायकापि ॥ किचच-(महः ) महतः (सतः ) (ते ) तव॒ ( महिमा ) महाभाग्यम्‌ 
( पनस्यते › सर्वः पाणिभिः स्तूयते पूरयते बा, अतः ( देव ) हे देष दानक्रीडादिघुक्त ` 
{ अद्धा ) त्वतः, महान्‌ अघि ) वीरयेणाऽप्यधिकोऽसि अभ्या भूयांसमथमन्यत्‌ 
कथा दरनायाञ्थनाया न पुनरुक्तिदोषः । [ यज्ञ° ३२।३९ ]॥ १३ ॥ 
9 १ > ने = कार्यमे = = ~ हः 
हि जगत्को अपने अपने कार्यमे प्ररणकरनेवाछे सूयरूप परमात्मन्‌ ! सत्य ही अप 
9 (4 भहणकरनेवाखे सत्यही आप बडे हो,बडे होनिसे आपकी 
म्‌ दमा साका सतुति कालाती दै, हे दीप्यमाम परमात्मन्‌ ! सत्यही तम सक्छ श्रेष्ठ शे. । 
ादस्के निमित्त पुनरुकदै ॥ १३५ ` ` ~ 


1 ता 









ऽध्यायः ४ ) भाष्यस्हिता । (७७ ) 


मन्तः । 


४ 


सुख्युभ्भ्र्वसाम॒हा २॥ऽअंसिसत्रादव- 


©> 


घ्‌ 
युह। २।ऽअ{सि॥ यद्नादवानपसस्खन्पु- 


छ. (| = ® 


गाहताह सन्यातर्दन्म्यम्‌ ॥ १४॥ 
ॐ दटसूर्येत्यस्य जमद्पिक्षिः । सतोब्रहती छन्दः । 


यो ३० } वि° प° ॥ १४ ॥ 

भान्यस्‌-( सू ) हे सूयं ( वट्‌ ) सत्यम्‌ ( श्रवसा ) श्रवणोयेन वरेन ( महान 
असि ) सर्वाधिकोसि ( देव ) हे दयोतमान ( सत्रा ) सत्यम्‌ ( महानसि ) अधिकोऽ 
सि किथ-( महा ) स्वकीयमहखेन ( देवानाम्‌ ) शराणां मध्ये ( अमुस्यः) 
अषुराणां हन्ता । यद्रा--असुरस्यास्तोति अषुर म्राणस्तस्म दितः प्राणिनां हित 
इत्यथैः । ( पुरोहितः ) प्रथमप्ूञ्यः ( विथुः , व्यापकः तें ( उयोतिः ) तेजः ( अदा- 
भ्यम्‌ ) केनाप्यर्हिस्यम्‌ । यद्वा-अनुपादस्यञ्ज्योतिः विज्ञानघनानन्द्मयमित्यथ्‌ ॥ 
¶ यज्ु° ३३।४० ] ॥ १४ ॥ 

भाषाथ-हे सयं ! आप सत्यहा धन वा यस क अनक प्रकटकरनेसे श्रष्ठदह्ा) ह्‌ द्मप्यमान 
प्राणयाक हतकार द्वताभाक मध्यम अप्रस्यापत्‌ अ्थात्‌-सबकार्योमिं भ्रधसपूञ्य अथात्‌- 
भ्रथम तुमका अघदान्‌ करनपर्‌ पीछे द्सर दवताआक। पूजाम अधिकार ह, व्यापक उपमाराहत्‌ 
किसीसे न रुकनवारे तजसयुक्तं आप यज्ञद्राय महत्वसे जाघक्श्ठदा अथात्‌-तुम माहा 
त्म्यकै प्रभावसे एककालमें स्ेदेशब्यापी प्रतिनद्रीश्य ज्योति विस्तार करते प्राणि तात्रके हित 
- कारीस्वरूपसे सवके आगे पूजनीय हो ॥ १४ ॥ 


मन््ः। 
श्रायन्तऽइवसस्षदिश्येदिन्द्रस्यभक्षत ॥ 
तरसंनिजातेजनमानऽजजखाप्प्रातभाग- 


न्रदाधम ॥ १५ ॥ 
ॐ श्रायन्त इत्यस्य तमेष | ऋषिः । वृहती छन्दः । सूर्यो 


देवता । वि पू° ॥ १९५ ॥ 
भाष्यम्‌-हे अस्मदीया जनाः यथा सूबरईइमवः सूयम्‌) सूय्येम्‌ ( श्राधन्त इषे 
समाश्रिताः सु भजन्ते तया (इन्द्रस्य) इनद्रसम्बन्धीनि, इन्दरस्ञातानि (विवत्‌ > 


 यद्द्मस्माभिरक्तम्‌ ( नः ) अस्मदीयम्‌ ( तत्‌ ) ( मेत्रः) अहर्भिमानी | 


नको अनुमोदन करे ॥ १६ ॥ 





(४८) रुद्राष्राध्यायी- [ चतुरौ 


विश्वानि धनानि ( भक्षत ) भजत ( वनरा ) घनान पुत्रपात्रमपातराद्‌ां ( जनमन) 
जनिष्यमाणे भविष्यत्काटे ( आजसा ) बलेन ज्ञानसखचयकारतया , ( प्रतिभागं म्‌) 
( न) नकार उपमार्थोयः प्रतिपुरषं भागामेव (दाधमः › स्थापयामः । इन्द्रः या 
वसूनि बलेन जनिष्यमाणाने करोति पिच्यम्भागमिव तानि नाने प्रतिधारयेमेत्यैः 
[ यज्ञु० ३३।४१ ]॥ १५ ॥ 

भाषाथ-सूयको आश्रय करताहूद्‌ [करण ह्य ईन्द्र सपूण घन अथात्‌ ब्र धान्सानेष्पा 
सम्पत्तिको सेवनकरती भक्षण करती ह, अथात्‌ विभागकरके प्राणयोको देती हं । अरय 


(~ ५ 


यह कि; सूयेकी किरणं इन्द्रकौ दीह बृष्टिको भूमिमें विभागकरती हैँ । ओर हम उन धनको 
पुत्रादिके उपन्नहोनेमे अपने भागके समान तेजकेसदहित धारण वा स्थापन करतेह ।। १५॥ 
सरला्थ-हम सूथैको आश्रय करके जिससे विश्वाधिपति परमपिताके तिषयभोगमे समध 
ह्यते ई, उनके उत्छष्ट बा उछज्यमान संपूरणसंपत्तिमे भी मनके वलयूर्वक अपने २ प्रप्र 
भागमे अधिकार क्रिये है. अर्थात्‌-सूरयकी सदायतासे ही सन कार्की प्रवर्ति होती ६। 
आशय यह्‌ करि-भूिअधिकारीके भाग्यकरे अनुसार न्यूनाधिक वरणेन करते हैँ ।। १५ ॥ 
मन्तः] 
अद्यादवाऽउदितासुख्यस्युनैरठहखहपि- 
पतानस्वद्याद्‌ ॥ तन्नाचन्रह्वर्णान्ाम- 
हन्तामादतलखन्तुनप्रायुनाज्डुतद्चि १६॥ 


ॐ अयत्यस्य ऊस ऋषिः । बिष्प्‌ छन्दः । देवा देवता दध 
दित्यग्रदश्रथणे विनियोगः ॥ १६ ॥ 

भाष्यम्‌-( देवाः ) है योतमानाः सू््य॑रमयः ( अचा ) अस्मिन्काले ( सर्मस्य ) । 
आदित्यस्य ( उदिता ) उद्यकाटीनाः उदये सति इतस्ततः ग्रसरन्तौ यूयमस्मातर 
( अहसः ) पापात ( निष्पिपतः ) निथ्चत (अवद्यात्‌ ) दुथंशसोऽपि निखंश्चत । 





( वरणः ) अनिष्टानां निवारयिता राञ्यमिमानी ( अदितिः ) अखण्डनीया देवमाता ' 
( सिन्धः ) स्यन्दनशीटोदकाभिमानी हृषत। ( पृथिवी ) भूलोकस्याधिषठात्री ( य | 
खुलोकाभिमानी ( उत ) सणये ( मा ) माम्‌ ( महन्ताम्‌ ) प्ूजयन्तु अनुमन्ता; । 
मिति [यजु ३२। ४२ ]॥ १६ ॥ 
भाषाथं-हे रदिमयोें स्थित देवताओं ! आज अवर सूयका उद्य हमको पापस तथा दुयः 
ससे प्रथक करै, भित्र, वरुणदेवता, देवमाता सिन्धुनदी, परथिवी ओर स्वम इस हमारे वच || 


` अध्यायः ४ | भाष्यसहिता । 


मन्तः 
कु न्णनुर्‌ज्‌सतत्तपानानिवेशयन्नमत- 


म्म टयच्च ॥ इरग्यसनकस्षवितास्थेनादबो- 
अलु्ुवनार्नुपड्यन्‌ ।॥ १७ ॥ 


इ1त ठ हतायाङ्द्षाडचतथाऽभ्यायः॥‰॥ 


ॐ आङ्कव्णैन्‌ इत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः । खिष्टप्‌ छन्दः। 
सवित देवता । साविध्म्रह्रहणे वि" ॥ १७॥ 


भाष्यम्‌-( सविता ) देवानां प्रसविता ( देवः ) स्तु तिद्‌।पिक्राडा युक्त 
( कुष्णेन › कृष्णवमन ( रजसा ) लोकेन 'छोका रजांश्युच्यन्ते' अन्तरिक्ष्टोको हि 
सुागमनत्पुरा कृष्णवर्णो भवति तेनान्तरिक्षपार्गेण ( अवर्तमानः ) पुनः पुनरा- 
गच्छन्‌ ( अग्टतमर्‌ ) देवम्‌ ( मत्यम्‌ ) मनुष्यम्‌ (च ) ( निवेशयन्‌ ›) खस्व 
धापारे स्थापयन्‌ । यद्वा. अस्तम्‌' मर्णरहितं प्राणे "मत्यम्‌" मरणमहितं शरीरं च 
निवेशयन्‌ स्थापयेच्‌ ( युवनाने ) सभन्‌ ठोकान्‌ ( अपयन्‌ ) अवेक्षमाणः प्रकाश्च- 
यन्नित्यथः । ( हिरण्येन ) सुवर्णनिधितेन ८ रथेन ) यानेन (आयाति ) अस्मत्समीप- 
मागच्छाते } सुवनवतिखोकान्‌ पुण्यपापरकत्रेरे क्षिपरन्निरोक्षमाणः यः सपिता देवः 
देवमदष्यव्यापारस्थापकः यश्च पुण्पपापसाक्षी तस्याचौदिकञचितमिति वाक्यार्थः । 
[ यञ्च ३३।४३ ] ॥ १७ ॥ 

भाषार्थ-सवके प्रेरणक्ररनेवाठे सविता देवता सुव्णेमय रथम आरूढ होकर कृष्णवर्णं राचि- 
क्षणवाछे अन्तरिश्चखार्भमे पुनरावतनक्रमसे भ्रमण करते देवादि ओर मनुष्यादिको अपने 
अपने व्यापारं स्थापन करते सम्पू भुवरनंकौ देखतेहुए आगमन करते । अथवा सबलो- 
कोको प्रकाश करते आगमन करते है । आशय यह्‌ फि-मुवनवर्तीं -लोकोके पुण्य पाप को 
शीघ्रतासे निरीक्षण कस्ते्ुए पुण्यपापके साक्चौ यह सविता देवता ह इनकी उप(सना पूजा 
उचित है ॥ १७ ॥ 


(४९ ) 


इति श्रीरुद्र मुरादावादनिवासि-पण्डितव्वालध्सादमिश्रकृतसंता्य- 
भाषासाप्यसमन्वितश्चदर्थोऽप्यायः ॥ ४ ॥ 





एक कम 


८९० ) रद्राष्टाध्यायी- ( | | 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 

मन्ञः। १ ए ' 

ॐ नमस्तशद्रमुघ्यवऽउतातुऽइवदेनम> ॥ 
वुहुञ्भ्याम॒ततुनमः ॥ १॥ 


ॐ नयस्त हव्यस्य परमेष्ठी छषिः । गायनी छन्दः । रद्र दे१ 
पाठे विनियोभः ॥ १॥ 


भाष्यम्‌ रद्र! यद्रादन रु दुःख द्रावयातं रुद्रः यद्वा-रुदशपरान्तयाति) ये 

गत्यथास्ते ज्ञानाथाः । रण रुत्‌ ज्ञान भावे क्षप्‌ तुगागमः । रत्‌ ज्ञानं रात ददा 

तीति रुद्रः मोहनिवाए्कः परमेश्वरः । यद्वा- पापिनो जनान्‌ इःखभोगेन रोदयतीतत 

 रद्रः जगच्छासकः } हे रुद्र (ते) तव (मन्यवे ) रोषाय (नः) नप्रस्कारोऽसु 

( उत ) अपि (ते ) तव ( इषवे ) शराय ( नमः ) नमस्क्ारोऽप्तु (उत) अपिष्‌ 

। (ते) तव (बाहुभ्याम्‌ ) यजाभ्याम्‌ ( नमः) नमः तव कौोधवाणहस्ता अस्मच्छ 

ष्वेव पतन्तु नास्मास्वित्यथेः  [ यजेदीयषोडरोऽध्यायः ] \ ९ ॥ 

भााथ-ह दुःखक द्रकरते अथदा ज्ञानक दनबाछ अथवा पापाजनाक्ा उनका खमपट 

देकर रुखानवाङे रुद्रदेव ! आपके कोधके निमित्त नमस्कार ह । आर तुम्हारे बाणोके निमित 

लमस्कार है । ओर तु्हरी दोनों अजाभोंरे निमित्त नमस्कार है, अर्थात्‌ हे सुद्रदेव ! आपका 

क्रोध ओर बाणधारी हस्त राल्रुओंपर पड. हमको रान्ति दो ॥ १ ॥ 

` विङेष- त्वादौ मेके अन्तर शाक्तिमय रुद्रका निवास कहते दहै । कि गजना उनका 

ऋध । उर्कापात बाणै, समुद्रं उठे तरंग एक भजा, ओर सहाधारा वर्प उनकी दसय 

^  युजा-रूप दै । उसे रात्ओंका अनिष्ट हो, ओर हमको मंगर हो । अथवा-पापि्ोके नारक 

। लुम बाण जीरं क्रोधरूप हो । इस अध्यायमें परमेश्वरा सशुणनिर्यणरूप उग्रदेवोपासनापे | 
` चणन कियाह॥ १॥ 4 















मन्वः। ` | 
, . याते सद्रथिवातनुरघोरापांपकाशिनी ॥ | 
 तयानस्तन्वाशन्तमयागिरिशन्ताभिचां । 


` ऽध्यायः 4 ] भाष्यसरहिता । @)१ 


ॐ यति इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । उषी स्वराडनुष्ष्डन्दः। 
रद्र द° । वि° पू०॥२॥ 

नाप्मम--(रुद्‌ ) हेदेव (या) (ते) त्व ( अघोरा ) सौम्या ( अपापक्रा- 
{शनी ) पापमञ्ुखं कारायति प्रकारायति पापक्षारिनी न पापकारिनी या भक्तानाम्‌ 
पुण्यफटमव ददात न पापफडामत्यथः । ( शिदा ) शान्ता मङ्गलरूपा ८ तनः ) 
रारारमास्त ( गिरेशन्त ) केरासवासी गिरौ केटसे स्थितः प्राणिनां र सुखं 


 विस्तारयात्‌ दा गार बाच स्थितः शं तनीति बा गिरो मेषे स्थितो ब्राषट्रारण सश 


तनात वा गर शत गारशः। अमति गच्छति जानाताते वा अन्त्‌; सवेज्ञ 
अमगता भजन शब्द्‌ कतार क्तः । -गारशश्चासाबन्तश्च गार्रन्तस्तत्सम्डाद्‌ 
रकन्ध्वादत्वात्पररूपम्‌ । ( तया ) (शन्तमया ) शुदतसया ( तन्वा ) शरीरेण 
(नः ) अस्मान्‌ ( अभिचाकशीहि ) भभिपश्य ॥ २ ॥ 
भषा्थ-कैटास प्वतपर स्थित होकर प्राणियौके सखको विस्तार करनेवाले अथवा बाणीं 
स्थित होकर सुका विस्तारकरनेवाछे, अथवा सेधत स्थित होकर वर्षा आदिके रूपे सुखकोौ 
विस्तारकरनेवाटे, वा पर्वतपर सायनकरेवाटे सवज्ञ, हे सद्र ! जो तुम्हारा शान्त संगरूप विष- 
सतारदहित--होनेसे सोस्य पापफ्छ्को न देकर पुण्यफ़ट्का ही देनेवाला दारीर है, उस सुखभरे 
रीरसे हसको अवलोकन कीलिये । २॥ 
विरोप-जो सर्वव्यापी आत्माका भी आला ह द्य अहश्य संनूणेशरीरोमे उसकी स्थिति 
है केवर तन्त्ववि वारवाठे कंते कि, इक स्थले रुद्रका सेघोदयरूप शरीर देखनेकी प्रार्थना | 
किन्तु जिसे गृहपतन ओर बाकी प्राप्ति हो उसके उद्यकी प्राथना नहीं है. किन्तु तु जिसके 
उद्यसे कृपषिञआदिकी उन्नति हो उसीकी प्राथना द । व च्द्रका कल्याणमय ₹रारीर आर कैटा- 


सवास होनेसे शिवका विग्रह्‌ भौ कथन करिया है, अथवा हे रुद्र ! आपका कस्याणकारी विस्तार 





सनोहर है, पपं को दूर करके हमको महासुख दो । इससे सगुणन्रहप्रतिपादित है ॥ २ ॥ 
मन्यः | 
वाभिष॑द्िरिशन्तहस्तंविधष्ष्यस्तवे ॥ 
शिषा्विरि्ताडर्पार्दिठखीष्पुरषशगं 


त्‌॥॥ 


ॐ यामिषुमित्यस्य परमेष्ठी छदिः । विरडाष्यनु्टुष्‌ 8० । 


रद्र देवता । वि° पर०॥३॥ | 
भाष्यम्‌-( गिरिदयन्त.) देव ८ याम्‌ ) ( इषुम्‌ ) शरम्‌ ( अस्तवे › श्रत्‌ कष्ठे 


(दृस्ते ) करे (विभर्विं ) धारयसि ( गिरित्र) शिरी क्ेरासे स्थिता भूतानि त्रायते 4 









दाते तत्पम्डद्धिः ( ताम्‌ ) वाणम्‌ ( दिवाम्‌ ) कस्याणकारिणीं ( ङस ) | 


= 


` द 
र ‰!८ ~ 













(५२) सद्राषटाध्यायी- ` [ प्क 


८ पुरुषम्‌ ) पुत्रपौत्रादिकम्‌ ( जगत्‌ ) जेगममन्यदपि गवाश्वादिकम्‌ ( मादिरसी; 
मावधीः स्ेथाऽसमदरेह शान्ति वित्थः ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ-हे वेदवाणीमें स्थित ! वा पवैतपर उदित मेवन्रन्दके अन्तर स्थित होकर जगत्न 
कल्याण करनेवाले कैङस वा वेदवाणीमें स्थित होकर प्राणि्योकी रक्षा करनेवाले तुम लिप 
वाणको शत्रुभे नादा वा प्रखयमं जगतके अस्तकरनेको दाथमं धारण करते हो, दे रक्षक ! ख 
बाणको कस्याणकरारी करो । पुत्र पौत्र आदि जगत्के गवाश्वादिको मत मासे, अर्थात्‌ अक्र. 
खमे हमको ओर इस संपूर्णं जगतको नष्ट मंत करो ॥ ३ ॥ 

विरेष--गिरिणङ्गम जो रहते निस्रभागके मेघोपद्रब उनका अनिष्ट नदीं करसकते इस. 
निमित्त अधश्चारी दुर्यटनाकरे अन्तर ॒भ्थित देवताको गिरित्र कहते । यह्‌ तत्ववादी जतं 
कहते हैँ ।॥ ३ ॥ 


--- 


| मन््रः। 
® ० 8 [स्‌ ० अ सि । 
शिवनद्चसात्वागिरिशाच्छाहदामसि ॥ 
( ४अ क ¶ ् ठ अ | 1. 
सथानुत्सहजलगदयुक््यलसुषरनज्जक्ष- 
त ॥९८॥ ं 
ॐ शिवेनेस्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्खदाप्य॑नु ° ङ० दे | 
वि° पू०॥४॥ 
भाष्यम्‌-( गिरिश ) गिरो कैठस्ते रेते गिरशः तत्सम्बद्ठौ है गिखि 
( शिवैन ) मगलर्पेण ( वचसा ) वचनेन ( तवा ) त्वाम्‌ (अच्छ ) पाप्म ( वद्‌ 
मसि ) वदामः पराथयामहे ( नः ) अस्माकम्‌ ( सर्व॑म्‌ ) सम्पूणेम्‌ ८ जगत्‌ ) जंग 
। मनुष्ययञ्वादि ( यथा ) येन प्रकरेण ( अयक्ष्मम्‌ ) व्याधिरहितम्‌ ( सुमनः 
` शिनं मनः ( अतत्‌) तथा ङुर्वित्यथंः ॥ ४ ॥ | 
। ाषाथै-दे वृद्वचन वा कैट(सनं रयनकरनेवाछे ! मंगरसतुतिरूप वचनसे तुमको १ 
होनिको हम प्राथेना करतेहै । हमको सवी जंगम; मनुष्य, पञ्यु आदि लिसप्रकार नीरोग धयु 


नक व ४१९ ४५ 
मनवाला हवे स करो, अथात्‌ यह्‌ जगत्‌ स्वस्थ ओर रोगरदित हो । यही आपसे दमा 
श्रा्थैनाहि सो स्वीकार करो ॥ ४॥ = 


 --- 


विश्चेष _ {> ५५ ८ १ म =. ९ = क 2 .- 
९ निसा उदय सवदा हौ पतयृष्ठपर देखाजातह, देसे मेके अन्तर स्थित द| 
` ताको गिरिश कदे, यह तत्त्ववादी जनका कथन है । तास्थ यह है छि ददरमैवता घ 
त्रिय ----- ‡ ४. ० षः ( ४ ८. स ह 4 ५ 
वै्यमानरदै वहं जतम मगल कम श्रजामें कोई तेग नदे ॥ ४॥ 


. ऽध्यायः ५4. ] भाष्यसरहिता । | ( ५३) 

` मन््रः। 
अद्धयवोचदधिव॒च्छाप्यथुमोदे्योिषक्‌॥ ` 
अरहीड्चसीञ्चम्भयन्त्सत्तीश्चषातधास्यो 


दुर्‌ चब्वरसुव ॥ ५ ॥ 


मध्यवोचदित्य॒स्यं प्रनपतिक्पिः । शुरिगा्षी उती 
छन्दः । शद देवता । वि°पू० ॥ & ॥ । 
भाष्यम्‌-( अधिवक्ता ) अधिषवदनरीटः नियमकथनतत्परः ८ प्रथमः ) पूञ्य- 
त्वात्सरवेषां सख्यः ( दैव्यः ) देवेभ्यो हितः ( भिषक्‌ ) स्मरणेनैव सेगनारको रुदः 
( अध्यवोचत्‌ ) मां सर्वाधिकं वदति) अयं याजकः सवायिको भवतिति \ परोक्ष 
शुक्त्वा प्रत्यक्षमाह्‌-हे रुदर ! ( च ) ( सबीत्‌ ) सम्पूणीन्‌ ( अदीन्‌ ) सफेव्याघ्रादीन्‌ 
{ जम्भयच्‌ ) विनाशयन्‌ ( सबौः ) समस्ताः ( अधराचीः ) अधोधोगमनरीखः 
( यातुधान्यः ) राक्षसीः (च ) ( परासु ) अस्मत्तो दुरीकर्‌ ॥ ^ ॥ 
भपाथे-अधिकवदनशीख सर्वदा निगम कथनकरतेवाठे, सवदेवताओनिं मुख्य, पूजनीय, 
देवताओंके हितकारी, स्मरणसे ही संसार तथा जन्म सरणके येगनाशक रुद्र॒ दमक सवसे 
अिक कै, अर्थात्‌ सवते अधिक कर । ओर सव सर्प व्यात्र आदिको विनारकरतेहृए संपूभ 
अधोगमनरीर राक्षसीभदिको भी हंमसे दूर कये 1 ५॥ 
अध्यात्म-परमात्मा, हमको महावाक्यका उपदेरा करो, ओर सर्के समान उसनेवाठे काम 
` आदिको नाश करो, ओर अधोगमनसीटं कासकखारूपी याक्षखियोंको दूर करो, अथवा सपण 
व्रिद्याओंके कहनेसे ही यह्‌ सबमें श्रेष्ठ गिनेजातेहै, इससे दिव्यशुणयुक्तं ज्ञानसे सके संसारी 
गक दूरकरनेवले दै ।॥ ५ ॥ 
इवादी कहते कि, गजेन ही प्रधान शब्द ह । अतिचरष्टि हनेखे उवरादिरोग आर्‌ सपक 
भरादुरमाव होता है इनते सृ्युसंख्या अधिक होनेकी संभावना है, प्रेतभय उपस्थित न छ स+ 
कारण तीनेंभयङ़े निवारणकसरनेके निमित्त रुदरदेवते प्राथना दै ॥ ५ ॥ 


मन््ः। | 
जसौषस्ताश्रोऽअंरुणऽउतवन्भुर्ससङ्ग- 
> ॥ यचेनत्शद्राऽभभितोदिष्घुश्शवताः 
सहखशवषाशहङ्शमह ॥2॥ = 


धः क) । ~ अ 9 ड 











4 


~~ 





` कण्ठो यस्य अस्तमये नीटकण्ठ 


` सं्काीनाः ( अदभन्‌ ) 
 (-अद्रन्‌ ) परयन्ति ( सः ) 


(५४ : र्द्राष्टाध्यायी- [ पमो. | 


५ । 


ॐ असो य इत्यस्य प्रनापतिकषिः। विराडापौं पेक्तिश्छन्दः। | 
रुद्रो द° । पि° प° ॥ ६ ॥ = 

भाष्यम्‌-आदित्यरूपेणाञत्र ररः स्तूयते-८ यः असौ › प्रत्यक्षो दरो रविस्पश्च 
( ताम्रः ) उद्येऽत्यन्तरक्तवणेः ( च अरुणः ) अरुणरूपः (उत ›) अपि ( वभुः ) | 
अस्तकारे पिगख्वरणैः ( सुमंगलः ) शोभनानि मंगलानि यस्य सः ¦ सूर्योदये स 
मगलमवतेनात्‌ करमेणेतानि रूपाणि दधातीत्यभिमायः ! अथवा असौ यस्ताम्र | 
अरुणः सुभगः पयोजनवशात्‌ नानारूपाणि करौति ( च ) पुनः (मे ) ( ससश) 
सदशः संख्याः (रुद्राः ) रुद्राः ( एनम्‌ ) ( अभितः ) सर्मैतः ८ दिक् ) पराच्या | 


` दिङ् ( भिता) आश्रिताः ( एषाम्‌ ) रुद्राणाम्‌ ( हेडः ) अस्मदपराधजं रोध 


( इमहे ) भक्तया निवारयामः ॥ ६ ॥ 
 भाषार्थ-ओर जो यह प्रत्यक्ष सद्र सूर््यरूप उदयसमयमे अत्यन्त टावर, अस्तक्रे स्च | 
रक्तवणं ओर मध्याहसमयमं पिगलवणी मगटरूप कर्मोका उद्यमे विश्तार करनेवारेहै, ओर जो 
सहसो रदरांशरूप वा क्रिरणरूपसे इनके सबओर दिराओमे स्थितै, अथात्‌ जो सव सहस 
देवता नक्षत्रमंडङ इन देवताके दशोदिराभंमें देदीप्यमान ह इन्दौका कोध दम भकतद्रार 
निवारण करत ॥ & ॥ 
व: मर्धः । अ 
कः, ज 10 ®. [9 8 ® छ. (= 1 क 
असला वाहसप्पतुनारूग्यावादिलाहतः ॥ | 
१ १ गन हे 
उुतेनहोपाऽअंद्^शन्नदुःश्रन्रदहारश-सद्‌ 
= 8 । क ॐ 
्टामुंडयातिनः ॥ ७॥ | 


ॐ" असो य इत्यस्य अरनापतिषिः । विराडाौ पंक्ति 
न्दः । रुद्रो देवता । पि शप ॥ ७॥ | 
 भाष्यम्‌-( यः) ( अतौ ) आदित्यरूपः ( नीरीवः ) विषथारणेन नीरा रीष | 
, इव ठक्ष्यः (उत ) ( विलोहितः ) रक्तः (अवसपीपी 
छति ( एनम्‌ ) रुद्रम्‌ ( गोपाः) गोपाटाः वेदोक्तं | 
परयन्ति ( उदहार्यः ) जलहारिण्यौ योषितं अपि ( 
रकरः ( दष्टः ) दृष्टः सन्‌ (नः) अस्मान्‌ ८ म 


उदयास्तमयौ ङवेन्निरन्तरं गर 





{` 


ऽध्यायः ९ ] भाष्यसहितः । ` (५५) 


गोपाठतक देखते दै, जट्टेजानेवाली नारी भौ दुर्खीन करती दै, वह सद्र द्रीनपथमे प्राप दोतते 
ही हमको सुखा करं । सूथ्यमें नीलिमा आकाशकी नीखुतासे कदर । गोष्ठमे गोपा; नदी आं 
दितीरपर पनिहारी इनको सोभाअतिशय देखतीद । पक्षान्तरमे-इन्द्रियगोलको की .रक्षक इन्द्रिय- 
शक्ति गोप, आर अमरृतकी प्राप्रकरनेवांटी प्रज्ञाराक्ि उदकहारी हे ॥ ७ । 


न्धः 
नभरस्तनाछग््मबायकसहद्चाक्चषाययटइव॥ 
अथ ऽअ स्यसत्वानहन्तम्वाकरन्नमर८ 
ॐ नसोस्त्वत्यस्य प्रजापतिशषिः । निच्यदाष्यबुष्टप्‌ छन्द्‌ः। 
रुद्रौ देवता । विर पूर ॥८॥ 


भाव्यम्‌-( नीटघ्रीषाय ) नीटकण्ठाय ( सहस्राक्षाय ) सदृखमक्षीणि यस्य इन्द्र 
सखवरूपिणे ( मीुषे ) वृष्टि पजेन्दरूपाय (नयः ) नमस्कारः ८ अस्तु ) भवतु 


| (अथो ) अपि ( अस्य ) रुद्रस्य (ये) (सानः › प्राणिनः सेवकाः सन्ति (तेभ्यः) 


ह कनो + ~ 


( अहम्‌ ) स्तुतिकर्ती ( नमः ) नमस्कार ( अकरम्‌ ) करोमि ॥ ८ ॥ 
भाषार्थ-नीककण्ठ, सहस्रनेत्र, सव जगत्करो देखनेवादे, अथवा इ्द्रस्वरूप वा बहुरद्विमरूप 
सेचने समर्थ पञजन्यरूप सरके निमित्त नमस्कार हो । आर इस रुद्रदेवताके जो अनुचरधि- 
रोष है, मेषादि रां ह, उनके निमित्त म नमस्कार करता । तात्पयं यह-यह सदी 
शिवरूप है सबसे रद्र वतमान है ॥ ८ ॥ 
मन्तः | 
प्रयश्चधन्वनस्त्वस॒भोशत्कन्याज 1. ॥। 


साश्चतहस्तऽडषवुह्वराताभगवात्प ॥ ९॥ 
ॐ प्ुञरेत्यस्यं श्रजापतिक्रपिः । भुरिगष्युष्णिक्‌ छन्दः । 
सुद्र दैवता । वि° १० ॥ ९॥ 


भाष्यम्‌ ( भगवः › हे भगवन्‌ परमेदवयसस्पन्न ( धन्वनः ,) धनुषः ( उभयोः 


` दयो; ( आलयः ) कोय्योः स्थिताम्‌ (अ्याप्‌ ) मौर्वीम्‌ ( त्वं ) ( भरसुश्च › द्राङ्‌ ध | 
(च) (चाः)८ ते) तव ( दृस्ते) करे ८ इषवः. ) बाणा; सन्ति (ताः) शराच्‌ ` 
(पर्प) पराकषिप ॥ ९ ॥ 


मै 






५ अथौत्‌ उतारले ! ओर जो आपकर हाथ वाण ई उनको दूर त्यागदो हमा निमित्त सौम्यमूति 
 होजाओो । हमारे ल्यि किसीप्रकारका रोग ओक न हो यही आपसे प्रार्थना हं ॥ ^ ॥ 


भाषाथ हे षडशधर्सम्पन्न मगवन्‌ } आप धलुषकी दोनों कोटियो स्थित अया ईर करो 
















(५६) सद्राष्टाध्यायि- ॥ । ॥ 


मन्तः । 
` विल्यन्धनुकपदिनोविशंल्योवाणंगं २॥ | 


ऽउत्‌॥ अनशत्नस्य॒षाऽदषंवऽामुरस्यनि | 
षडुधिः ॥ १० ॥ 


ॐ विज्यन्धलुरित्यस्य प्रजापतिक्रभिः । भुरिनाष्थदुष्ष्डन्द। 
श्रो देवता वि° पू० ॥ १० ॥ | | 
भाष्यम्‌-( कपदिनः ) कपदू जटाजूटोऽस्यास्वीति कपदीं तस्य स्द्रस्य ( धुः) 
शरासनम्‌ ( षिज्यम्‌ ) मोर्वीरहितमस्तु (उत ) च वाणवाच्‌ दृषुयिः ( विशल्यः) | 
, विफरोऽस्तु (जस्य ) रुद्रस्य (याः) ( इषवः) शगः ताः ( अनेशन्‌. ) नयन्‌ 
 ( अस्य ) रुद्रस्य (निर्षगधिः ) कोशः सः ( आयुः ) खद्गरहितोऽसतु । रुद्र॒ असा 
न्परति न्यस्तपवशाखोऽस्तित्यथः ॥ १० ॥ | 
। भाषाथे-जटाजूटधारी रुद्रका धनुष उ्यारदहित हो, ओर वरकस आटवाङे बार्ोसे 4 


हो, इन देवता जो वाण है वे अद्ङनको प्राप्न हो, इनके खज्धरलनेका कोख रीता हो अथौ 
शुद्र हमरे प्रति स्वैथा न्यस्तराख हों ।॥ १० ॥ 


मन्ञ्‌ः। | 
| यातहेतिम्मीट्टमहस्तेवम्‌र्वतेधनुः ॥ त~ ` 


यास्माच्निश्वतुस्त्वर्मयक्ष्मयापरिभुज ११॥ 
। . ॐ यति इत्यस्य प्रनापतिकषिः । निच्यदुषप्ठन्दः । शर 
, देवता । विरपू०॥१३॥ क 
, ` भाष्यम्‌ -( मीदु्टम ) सेकृतम वक (ते ) तव हसते (या ) ( हेति; ) धनू 


 मराघुधमत्ति ( ते इत्ते) क (घुः ) धनुः ( वभूव ) यत्ति ( तया ) घतूरूपय| 


+ ( अय्या ) निसदववया ददया दैत्या (मितः ) सक्तः ( अस्मान्‌ ) † 








.( परखुज ) परिपाख्य ॥ ११॥ 
 मपाथ-हे 


द्‌ अत्यन्त ज्ञानाशत वा वासे सीचनेवटे! तुम्दारे दाथम जो आयुध है, आप 
= भष है उत उपद्ररहित धनुषरूप हतिक्े आप सवओरते हसको पाटन ऋ।| 
अधात्‌ आप वर्षाकरनेवाले अक्को 


ही धारण कौजिये किन्तु उपसे कोई उपद्रव न हो ॥ ११ ५ = 






कि ऽध्यायः ५] आष्यसरिता ¦ ( ५७ ) 


मन्तः । 
प्रितेधल्वनोहेतिरस्म्माल्वणक्तुदि्वतं>॥ 


| (वि 


अथोकऽइषुधिस्तवारेऽअस्म्मधिषधंहित- 
म्‌ ॥ १२॥ 


4 त्‌ >€ प्र जा ति (५ £ प ( 2 
ॐ पुरीत्यस्य परजापतिकरषिः । निच्खरदाष्यवुषष्छन्दः । शौ 
दवता ! व<पू* ॥ १२॥ । 
भाष्यम्‌ दैरुद्र( ते ) तव ( धन्वनः ) धटुःसम्बान्धि ( हेतिः) आयुषम्‌ 
( विहतः › सर्वतः ( अस्माद्‌ ) ( परिव्रृण्त ) त्यजतु ( अथो ) अपि च(यः) 
(तव ) ८ इषुधिः ) कोशोस्ति ८ तम्‌ अस्मत्‌ ) सकागात्‌ ( आरि ) दूरे ८ निधेहि ) 
श्थापय्‌ ॥ १२ ॥ 
भषार्थ-हे रुद्र॒ ! वुम्दारे धलुपसंव॑धी आयुध सवओरसे हमरो स्यागन करे, ओर जो ` 
दुम्ारा तर्कस है उसको हमारे निकटे दूर स्थापन करो । आराय यदह कि, हमारे कर्मोहारा 
जौ व्ाधि होती बह बुर्हारी सत्तासे ह सो हमको कष्ट नदं ॥ १२॥ 
मन्तः । 
ध्य धनु (८; ॥ = षुधे | क 
अवतत्यधनुष्रऽसदहखाक्षशतपुषे ॥ नु- 
क, 10 ष्ट 8 = 1 
शाड्वशल्यार्नम्पृखा शिवानन्सुमनाभ- 
५९/ ~ 9 ॥ १, प 
ॐ अवतत्येत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । निच्परदाष्यवुष्टुप्‌ छन्दः । 
रुद्रो देवत। । वि° पूर ॥ १३ ॥ | | 
प्यम्‌ -(सहखक्ष) सह्मक्तीणि यस्य तस्सम्बद्धौ (शतेषु) शतमिषुधमो यस्य 
तत्सम्डदधौ ८ तम्‌ ) ( धः ) शरातनपू (गतवय) अपृञ्याङं कृव। ८ रासयानाम्‌ ) 
शराणाम्‌ ( खखाः) अग्राणि ( नियं ) शीर्णानि कृता ( नः) अ्मान्माति 
( रिवः ) शान्तः ( सुमनाः ) शोभनचित्तश्च ( भव अनुग्हाणित्यथः ॥ ९२ ॥ 
भाषार्थ हे विराट्‌ ! हं सदृखनेन्ने ! हे सदसखोतरकसवाठे ! ठम धनुषको भ्यारदित करो 
सरीर बाणोके सुल € भाक ) निकाख्कर हमको शान्त, शेभरनचित्त हो अथात्‌ हमपर ४ 
` ईषा क्रो ॥ १३ ॥ 8 








(८) ~ सुद्राष्टाध्यायी- ह 














मन््ः। ¶ 

ष ह न (| वत्‌ | । 
नमस्तञजायुवायानततननू "पणत्‌ ॥ जु- | 

§ ् =| = धृट | र | 
भान्भ्यामुततेनमोबाुभ्यान्तवबधल्व॑ने १४ | 
ॐ नमस्त इत्यस्य प्रजापतिकरेषिः । भुरिगाष्युष्णिह छन्द 
रुद्रो देवता । वि पू ॥ १९ ॥ | 
भाष्यम्‌-हे रुद्र (ते ) तव ( अनातताय ) धतुष्यनारोपिताय ८ आयुधाय) 
बाणाय ( नमः) नमोऽस्तु (ते ) तव ( द्ृष्णे ) धर्षणशीखाय रर्‌ हन्तुं फर 
सभाय ( धन्वने ) धडुषेऽपि ( नमः) नतिरस्तु ८ उत ) च ( ते ) तव { आभ्याम्‌) 
दाभ्याम्‌ ( बाहुभ्याम्‌ ) सुजाभ्याप्‌ ( नमः ) नमस्कारोऽस्तु ॥ १४ ॥ | 


भाषा्े-दे रुद्र ! आपके घनुषपर न चटायेहुए बाणके निमित्त नमस्कार है, आपके दं 
बाहुओके निमित्त ओर आपके शतरमारनेमे प्रगस्म धनुषके निमित्त नमरकार है 1 १४॥ ` 


| मन्त्‌ः । ( 
मानोमहान्तमृतमानोऽजन्भकम्मानुऽउ- ' 
कषन्तम॒तमानऽङक्षितम्‌ ॥ मानतरधीहपि- 
त्रम्मातमातरम्मानत्प्पियास्तल्वोकद्र- 


मि 


® ® 

 रोरिष+॥ १५॥ | 
ॐ मानो महान्त इत्यस्य इस ऋषिः । निच्छदाषी जगती 
चन्दः । रुदो° ० । विर पू ॥ १९ ॥ 
भाष्यम्‌ ह रुद्र( नः ) अस्माकम्‌ ( महान्तम्‌ ) वृदं गुरुपित्व्यादिकिः 
मावः ) मा दिती; ( उत › अपि (नः) अस्माकम्‌ ( अभकम ) बालकम्‌ (ब) | 
‡ ( नः 2 अस्माकम्‌ ( उक्षन्तम्‌ › सिच्न्तं तरणम्‌ ( मा ) मावधीः (उत) | 
£ १ सस्मार ( उक्षितम्‌) सिक्तं गभस्थम्‌ ( मा) मावधीः (नः ) अस्मा 
पतरम्‌ ) जनक्षम्‌ ( म) मावधीः ( उत ) अपि (नः ) ( मातरम्‌ ) जननी 
धीः (नः) अस्माकम्‌ ( प्रियाः ) ब्भाः ( तन्वः ) पत्रपौत्ररूषागै | 
रारिषः ) मा हिसीः ॥ १५ ॥ | 











= 


| 


ऽध्यायः ‰ ] भाष्यसरहुता । 6 ५९ ) 


भावाथ-दहे रुद्र ! हमार वर्ध युर पित्र्य आदिको कमीनुसार मत मारो । ओर हमारे बार 
कको मत मारो) दमार्‌ तरुणको मत मारो आर दमारे गभेस्थवाट्कको मत मारो, इमारे 
पिताको मत मारो, आर दमारी माताको मत मारो, हमारे प्यारे दारीर्‌ पुत्र पच आदिको 
मत मारो । आदय यह्‌ क्रि? यदि कमानुसार उनकी आयु पूरी होमई दहो तो भी आपकी कृपा 
हनी चायं ।। ५५५ ॥ 


मन्यः) 

भानस्ताकतनयन्रानञ्जायावमानागाष- 

मानाऽअश्चषुराोरष, ॥ मानोहीरान्वद्र- 

भसन व्ररधाहर्वष्लप्रन्तुत्लवदमत्वाहइवा 

मह ॥। १ 

ॐ मानस्तोक इत्यस्य कुत्स षिः । निच्यदार्षी जगती 
छन्दः । शरो दे०.। वि पू° ॥ १६ ॥ 

भाष्यम्‌-ह रुद्र ( नः) अस्माकम्‌ ( तोके ) पुत्रे ( तनये ) पैत्रे ( मा रीरिषः ). 
मा हिसीः (नः आयुवि ) जीवने (मा) मा हिसीः (नः) ( गोषु) घेदुषु(मा) 
मा हिसीः (नः ) (अश्वेषु ) तुरगेषु (सा) मा दिसीः ( नः भागिनः ) कोयययुतान्‌ 
( वीरान्‌ ) भत्याच्‌ ( मावधीः ) मा हिसीः { हविष्मन्तः ;) वियुक्ताः ( सदापित्‌ ) 


सदैव ( ता ) ( हमारे ) बयं यागायाहयामः } त्वदेकदरणा वंयमित्यथः ॥ ६६ ॥ 


मापा्-हे सद्र ! इमारे पौत्र पुत्रको मत सारो, हमारी आयुको सत नष्ट करो) हमार 
गामे प्रहार मत करो, दमारे षोडमं प्रहार मत करो, हमारे क्रोधयुक्तं चीरपुरुषाक्‌। मत 
मारो । हविथुक्त निरन्तर आपको . हम यज्ञके निभित्त आह्वान करत हं । अधरत्‌ आपक्री हीः 
शरण ह । तात्पय यह है कि-दईश्वर रुद्र किसीको नदी मारते पर कमानुस(र॒येगापद्म अप्रनी ` 
 राक्तिकी प्ररणा करते है उन पापोसे अनिष्ट न होनकी प्राथना द ॥ १६ ॥ 


मन्तः । 
नमादहिरण्यवाहवेसनाह्य दशाश्चवतयन्‌ 
मोानमोतक्चन्भ्योहरिकिशन्भ्यत्पथनाम्पत 
१ येनमोनम॑^शण््पिखंसययच्विषीमतपथा- 





४ -- ८ ~~ ८ ८ 
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(६० ) | र्द्रा्टाध्या्री- [ | ५ 


नाम्पत॑येनसोनमोहरिकेशायोपवीतिनेपु | 
छानाम्पतयेनयपानमोवभ्भ्टुशायं ॥१७॥ 
ॐ नम्‌ इत्यस्य कतस ऋषिः । निच्छदतिपतिश्छन्दः । शौ 
देवता । जपे विनियोगः ॥ १७॥ 


भाष्यम्‌-( दिरण्यवाह्वे ) दिरण्यमाभरणरूपं वाह्यस्य स॒दिरप्यवाहुः त 
( सेनान्ये ) सेनां नयतीति सेनानीः तरते ( नमः ) रुद्राय नमः ८ च ) (षं 
पतये ) पाटकाय सद्राय ( नमः ) नमः८( हरिक्िशेभ्यः ) हारितवणी; केराः पैसा 
येषां ते हरिकेशेभ्यः ( वृक्तेभ्यः ) वृक्षरूपरुदरेभ्यः ८ नमः ) नघः ( पञ्यनाम्‌। 
जीवानाभू ( पतये ) पालकाय रुद्राय (नमः) नमः ( चिपीमते ) लिपिदींपिरख 
स्ति तस्मे ( राष्पिञ्जराय ) राष्पं बाख्त्रणं तद्त्पिञ्चराय पातरक्तदणाय रुरा 
`( नमः ) नमोऽस्तु, ( पथीनाम्‌ ) मागोणां पालकाय रुद्राय ( नमः ) नभः ( हक 
शाय ) नीलवणंकेराय जरारहिताय ( उपवीतिने ) संगछार्थयज्ञोपदीतधारिणे स्र 
( नमः ) नतिरस्त॒ ( पृष्टानाम्‌ ) शणपूर्णानां नराणाम्‌ ( पते ) पाकाय स्वापि 
.( नम: ) नमोऽस्त ॥ १७॥ । । ॥ 
भाषाथे-युजाओमं सुवणं धारणकरनेवाे महाबाहु सेनापाटक रुद्रके निमित्त नमस्कार { 
-दिश्ञाओके अधिपति अथौत्‌ समस्त जगत्‌को अपनी भुजाओं नीचे रक्षा करनेवाङे सेनापरी 
@ निमित्त भौ नमस्कार दै, पणैरूप  देरवालोबे वरक्षरूप ररक निमित्त वार॑वार नमल 
है, जीवो पाठन करनेव च रुद्रके निमित्त नमस्कार है, कान्तिमान्‌ बारदरणवत्‌ पीतवर्णवरौ 
रुद्रके निमित्त नमस्कार दै, मागेकि पाटन करनेवाले रुद्रे निमित्त नमस्कार है; सगल 
निमित्त उपनीत धारण करनेवाले नीख्व्णकेरा वा जरारहित सद्रके निभित्त नमस्कार $, ॥ . 
-ूरणमनुष्योके स्वामी रद्रके निमित्त नमस्कार हे ॥ १७ ॥ 
तासप्ै-तासये यह-स॒च मार्गम शान्तरूप रुद्र अश्वत्थादि वृक्षोपर ससे आकाशे 
, आदि निभूल रता होती द तद्वत्‌ यज्ञोपवीत धरैः विना रद्रके किसी्षी स्थिति नदी होस 
इसे सुद्र सनके स्वामी पालक कदाति हे ॥ १७ ॥ 


= [` र त 4 | 
नमवर्ट्शायच्याधिनेत्रानाम्पतयेनमो । 


 नमभवस्यहे्येनग॑ताम्पतेयैनमोनमो- । 


ऽव्या्ः ^ | भाष्यसहिता ॥ (६१) 


सृतायाहन्त्यनांनाम्पत॑येनमोनमोरोहि 
ताय ॥ १८॥ 


ॐ नम इत्यस्य कुछ षिः । निच्यदध्िश्छन्दः । र्ढ्रो - 
देवता । षि° पू° ॥ १८ ॥ 


भाष्यप्‌- ( वेष्टय ) ऊपिख्व्णाय यद्वा-विभाति सुद्रमिति वभ्टुदषभस्तस्मिन्‌ 
रेते स वभ्टुरस्तस्म रुद्राय ( नमः) नमः ( व्यापिने ) विध्यति श॒न्नितिभ्याधी 
तस्म रुद्राय नप्र ( अन्नानाम्‌ ) धान्यानाप्र्‌ ( पतये ) पाङ्काय (नमः) नमः 
भवस्य ( संतारस्यं (हेत्य ) आशुधाय संस्ारनिवतकाय रुद्राय (नमः ) नतिरस्तु 
( लगता प्रतय ) पाकाय रुद्राय (नमः ) नमः ( आततायिन ) आततेन विस्त्रतेन 
धनुषा संहं एति गच्छतीति आततायी उद्यतायुधस्तस्से रुद्राय ( नमः) नम 
( कषत्राणाम्‌ ) देहानाम्‌ ( पतये ) रक्चक्राय पाटकाय (नमः ) नमः ( अहते ) न 
हन्ताति-अहन्त तस्म ( सूताय ›) सारथये तद्रूपाय (नमः) नमः ( वनानाम्‌) 
अरण्यानाम्‌ ( पतये ) पाठकाय ( नमः ) नमोस्तु ॥ १८ ॥ 


[९ 


आषाथ-कपिख्वणं कवा बरृपभपर स्थित होनेवाटे रात्र ओंको वेधनेवाटे व्याधिरूप रद्रको नमस्कार 
है । अननोके पालक रद्रके निमित्त नमस्कार है, ससारके आयुध अथौत्‌ संसारनिवर्तक रुद्रके 
निमित नमस्कार हे, संसारके पाठक रद्रके निमित्त नमच्कार है, उद्यतञयुधवाठे रुद्रके 


निमित्त नमस्कार है) देहके पाटनकरनेवाटे रुद्रफे निमित्त नमस्कार है, नदींमारनेवाछे, पापते 


9 


श्क्षक प्रधानसारधारूपक नामत्त नमस्कार ह, वनाक पाडकक निभित्त नमस्कार हं ॥ १८ ॥ 
, वक्ररण-रागयाका रक्तहासहानपर जा वण दाताहं उसका वभ्खरा कृत ह ॥ १८ ॥ 


मन्त्रः । 
नयोरोदहितायस्त्थपतयेक्षाणापत॑यनसो 
नमोभवन्तयेत्ारिवस्कतायोषंघीनाम्प- ` 
 तंयेनमानपो पन्विणे्ाणिजायकक्चाणा- 
 म्पर्तयेनमोनमऽउजचग्घोषायाकन्दयतेप- 
तौनाम्पर्तयेनमानमन्कृत्स्नाय ॥ १९ ॥ 



































(६२ ) सद्राष्टाध्यायी- ष्व 


ॐ” नम्‌ इत्यस्य कुत्स अहषिः । विराडतिधृतिश्छन्दः। | 
देवता । जपे विनियोगः ॥ १९॥ | 
भाष्यस्‌-( रोहिताय ) लोहितवणाय ( स्थपतये ) स्थपातेग्रहादिकतौ पिशा 
रूपेण तस्मं ( नमः ) निरस्त < वृक्षाणाम्‌ › तरूणाम्‌ ( पतये ) पालकाय (नप 
नपः( युबन्तये ) भूषण्डछविस्तारकारणे ( बारिवस्च्ताय ) स्थानभोग्यकराय (न 
नमोऽस्तु (ओषधीनाम्‌ ) ग्रास्यारण्यानामोपयानाप्‌ ( पतये ) पालकाय (नपर 
नोऽस्तु ( मंत्रेणे ) सचविरूपेणे ( गणिजाय ) व्यार शद्राय (नमः 
नमोऽस्तु ( कक्षाणाम्‌ ) दमात्पचा गृल्मगीरुयादयः कक्षास्तेषाम्‌ ( पतये ) पालक 
( नप्र; ) नमोऽस्तु ८ उद्धः घोषाय ) युद्धे महारन्दाय ( आक्रन्द्यते ) रिषुरोद्का 
( नमः) नमोऽस्तु ( पत्तीनाम्‌ ›) पदातीनाम्‌ ( पतये ) पालकाय ( नपः। 
नमोऽस्तु 1 १९॥ 
भाषाथ-खहितवण गृहदादिकता विश्चकमरूपके निभित्त नमस्कार हं, वृक्षक पाठकके नित 
नमस्कार इ; भूसडखक्‌ विस्तारकरनेवाल स्थानमास्यकरव!खक गामत नसस्कार हं, भ्राम 
ओर आरण्य ओंषधियोके पारकके नितित्त नमस्कार है, आलोचनमें करार व्यापारकताभी। 
रूपें स्थितके निमित्त नमस्कार हे, वनके गुरमवीरुधादिके पाटकके निमित्त नमस्कार ६ 
शत्रओंको रुर्वा, युद्धम बडा उन्र राच्ड्‌ कर्षका सद्र एनसत्त नमस्कार ट्‌; एक 


एक हाथी, तीत वाड, पांच पेदखका नाम पत्तह । इसप्रकार सेनाविरोषके पालक रङ्ग 
¶{नामत्त नमस्कार हे ।॥ १९ ॥ 

विरेष-स्थपति-शब्दसे गृह एद्‌ नमाणकरनचारे इनके मनमे सदा ही इष्टकाकी चिन 
खगीरहतीह्‌, इसकारण इनका अन्तरदेवता खोहितवणं कदाहं, कारण करि इष्टका च 


५ अ ~ 


डोती ह ॥१९॥ 


= 


~ मन्ध 
म^कत्ल्ायताघावतखत्वानिाम्पतंये 


[वि ऽ 


नम॒त्सहमानायनेच्याधिन्‌ऽजव्याधिन्‌ः 
म्पतथनमानमोनिषद्विणंककभार्थस्ते- 


क 
कि क 


 नानाम्पतवृनमोनमोनिचेरवैपरिचरायाः-| 
` £.वनुाम्पतयुनमानमाश्चते ॥ २०॥ | 


त ४ ङ्स ऋषिः अतिधृतिश्छन्दः । श्रो 














अथाः ९] भाष्यसटितता । (६३) 


भाष्यम्‌-( कृत्स्नायतया ) कृत्स्न समथ्रमायतं पिस्ततम्‌ अथाद्धमुयेस्य स 
हरहा ततस्त भावः कृतस्नायतता तया जाकणंपूणोतषेन ( धावते ) युद्धे शीघं 
गच्छते रुद्राय (नमः) नातरस्तु । अथवा कृत्स्नः सवं आया खभ यस्यसः कृत्स्ना- 
( अस्तस्य भावः कत्स्नायता तया ( कौवते ) सवंखाभपरापकत्वेन धाते ( स्वानाम्‌ } 

-कारणागताना आणनम्‌ ( पतये ) पालकाय (नमः) नमोऽस्तु ( सहमानाय )} 
आभभमदनशाटाये (नव्याघनं ) नितरां विष्यति हन्त रात्रानति नेत्पाधौं तस्मे 
(नमः, नपः ( जाब्याधिनीनाम्‌ ) आ समरन्त ध्यन्तात्यान्याधिन्यः श्ूरसेना- 
स्तासाम्‌ ( पतये ) पारक्राय (नमः ) नमः ( निषद्किणि) खद्गयुक्ताय ( कमाय) 
महते रुद्राय नम्रः ( स्तेनानाम्‌ ) गुप्रचाराणाम्‌ ( पतये ) पाटकाय ( नमः ) नमः 
( निचेरषे ) नितरां चरुः नंचरूः तस्स ( पारेचराय ) परितः परतात पारचरस्तस्मे 
( नमः ) नमः अरण्यानाम्‌) वनानाय्‌ ( पत्ये ) पाठकाय (नमः) नातरस्तु ॥ २०॥ 
भाषाथ ज॑ हमारा रक्षाकृ निसित्त कणपयन्त घनुष खचकर धावमान हेति, उन रुद्रके 
निमित्त नमस्कार है, अथबा सवछाम धराप्रकरानेवाटेके निमित्त नमस्कार है, दारणनं अयु 
` आयकर पालक रद्रकं निमित्त नमस्कार हे, रानुओका तिरस्कार करनेवाले, श्र ओंको अधि- 
` कपारतेवाटेके निभित्त नमसकार है, सवप्रकारसे प्रहारकरनेवाी स्ूरसेनाओके पाठकके निभित्त 
नमस्कार है, उपद्रवकारियोपर खज्चचरनेवाङ़े महान्‌ रद्रके निमित्त नमस्कार ह्‌) गुप्रधनहारी 
जना सवरूप होनेसे षाठनकरनेवाङेके. निमित्त नमस्कार है, अपहारकी शद्धे निरन्तर 
1कर्नबाख तथा जापणस्थानमं ह्रणको इच्छासे फिरनवालों ( गठकटों ) के अन्तर्यामीके निमित्त 
नप्रस्ार ह; वनांकं पाटनकरनेवाटेके निमित्त नमस्कार है | २० ॥ 
विवरण--जगत्‌भरमे सबला स्र इसकारणस स्तेनादि भी रुद्ररूप लिखे, सेनादिके 
शारीरम जीव इश्वर इन दोरूपोंसे ईश्वर शित है, जीवरूप स्तेनादिशब्दवाच्य हे, ईशर सुद्ररूप- 
से ठश्धित है--जेसे राखाके अ्रसे चन्द्रमाको दिखाते इसभरकार टक्ष्यार्थकी विवक्षासे मंत्रो 
रोकिकशन्द्‌ टिचेह ॥ २० ॥ 





मन्त्रः । 
नपातश्वत परवच्तस्तायनाम्पतयनमा- 
नपार्नबज्गणऽइषुधुत्रततस्करणाम्बत- 


यनदानयनसुकायेन्भ्याजिवाश््छट््या 
सुष्ण्णताम्पतयनमानयाक्महयानक्छ- 


` अरंद्र्ोविकृन्तानाम्पतयेनमंः ॥ २१॥ । क 
| त 





{-निषद्िणे) खड्धिने ( इषुयिमते ) ईषुधिस्तृणस्तत्सादताय (८ नमः) 


~  श्रकाश्चचेारोके पारुकके निमित्त नमस्कार हेःवज्न ठेकर चल्नेवःठे दत्याकारीजनेकरे अन्ता 


१ र 4 “* 


(६४) सुद्राष्टाध्यायी- [पको 


ॐ नमोवञचत इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यदतिधतिश्चदः।| 
रो देवतां । विर प° ॥ २१॥ । 
भाष्यम्‌-( ब्त ) वति प्रतारयति तस्मे, वा गमनरीटाय सुद्राय (नप्र) | 
नरोऽस्तु ( परिवि्वते ) सवतो गमनशीखाय वा सवव्यवहारे यनापहवः पिश | 
गुप्तचौरा दिषिधाः-यात्रौ वेश्मनि खातादिनां द्रव्यहतारः स्वीया एवाऽदनिक्ं ज्ञातौ | 
हतौरर्च प्व सतेना उत्तरे स्ताथवः तेषाम्‌ ( पतये ) पाटकायं ( नमः ) नमे 















( तस्कराणामस्‌ ) प्रकथ्चौरणाम्‌ ( पतये ) पाकाय (नमः) नमोस्तु (ख्कायिभ्य। 
खकेण वच्रेण सह यन्ति गच्छन्तीत्येवशीखाः सकाथिणः तेभ्यः ( जिषांसद्घब। 
हन्तमिच्छद्यः तेभ्यो रुद्रेभ्यः ( नमः ) नमोस्तु ८ दुष्णताम्‌ ) सेत्रादिषु यान्य 
मपहर्तारो मष्णन्तस्तेषाम्‌ ८ पत्ते ) पालकाय ( नमः) नमस ( असिमद्यः। 
असियुक्तेभ्यः ( नक्तशवरद्रयः ) रात्रो गच्छद्वयः रुद्रेभ्यः (नमः) नमो स्त॒ (विका 
नां ) विक्तैनशीखानाम्‌ ८ पतये ) पाटकाय ( नमः ) नमोस्तु ॥२९१॥ 

माषा्थ-ढगोके अन्तयोमीके निमित्त, स्वासीको घपन। विश्वास दिखाकर व्यवहारपे, उक्तौ 
वचनकरनेवालोके साक्षीके निमित्त नमस्कार है, गप्तचोरोके पाटकके निमित्त नमर्कार/ 
खन्गधारी, बाणधारीके अथात्‌-उपद्रवकरनेवाछेके रान्तकरनेवालोक्रे निमित्त नमस्कार ६ 


जा उनके रूप सुद्रोके निमित्त नमस्कार है, कित्र भादिसे धनादिके हरणकरनेवारोके पालन 
नेबाटे सद्रके निमित्त नमस्छार दै, खङ्गघारी राघरिमें फिरनवष्ठे दस्थुगणोके दद्रयपे स्थत 


निमित्त नमस्कार ह, छेदन करके पराया धन हरनेवाठे द्स्युगणक्रे पालनकरनवालके निभ 
नमस्कार द ।। २१॥ - 


म॒न्जरः। | 
नमऽउष्ण्णीषिणेगिरिचसयङ्टुश्वानाम्प। 
तयेनमोनमऽदषपहयोधत्वायिन्भ्यश्चवो | 
नप्रानमऽजातन्रवानभ्भ्यन्प्तिदधानेभभ्यः 
श्वानमानमऽायच्छद्योस्यहयश्चवोः 
नमुनमा्रसृनहुञ्चुः॥ २२॥ | 


ऽध्यायः ९ | भाष्यसहिता । (६५ ) 


ॐ नम उष्णीषरिण इत्यस्य कुतस ऋषिः । निच्यदषिश्छन्दुः। 
रुद्रौ देवता । वि° षू० ॥ २२॥ र 


भाष्यमू-( उष्णीपरिणे ) उष्णीषं शिरं दटनमस्यास्ताल्युष्णीषी तस्मै ( भिरिच. 

राय ) भिर्‌। चरति पर्वततंचारिणे ( नमः) नमोऽल्तु ङटचनाम्‌,) ङं भूभिक्षेत्र 

प्हादल्पा चुच्वन्त हरान्त टाः तेषाम्‌ ८ पतये ) पाटकाय (नमः) नमोसत 

( इषुमद्धयः › जनान भषयितुं बाणधारिणसेभ्यो रुद्रेभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तु (च) 

अप ( धन्वायिभ्यः) है रुद्राः धन्घारिभ्यः ( वः ) युष्फभ्यम्‌ ( नमः ) नमोऽस्त 

{ आतन्वानिभ्य्‌ः ) आतन्वन्त्यारोपयन्ति ज्यां धनुपषात्यातन्वानास्तद्रपेभ्यः ( नमः ) 

नमोस्तु ( च ) अपि (प्रतिदधातिभ्पः) मरातद्‌ध) सन्द्धते वाणं धनुषीति सन्दधाना 

तभ (वा) युष्मभ्यम्‌ लप ) नभोऽस्ु आयच्छद्भयः ) आयच्छन्त्याकर्षन्ति 

यृनात्‌ त जयच्छन्तस्मभ्यः (नमः) नम्रः (च) अपि अस्यद्वयः ) अस्यनिति 
पान्त वाणानित्यस्यन्तस्तेभ्यः ( वः ) युष्मद्धयः ( नमः ) नमोऽस्त ॥ २२॥ 

भाषाथ्‌--उष्णाष ( पडा ) धारणक्रनवाख सथ्यगण मामायें विचरनेव्ि, शूल्यमस्तक्‌ 

गिरि वनम फिरनेवाठे दोनेप्रकारदलोके हयम स्थित रुद्रे निमित्त नमस्कार है, छट 

वल कौराटसे दृससेंकी । भूमि आदि हरणकरनवाछके पालकके निमित्त नमस्कार है मनु 

प्यकं डरानेको वाणधारणकरनेवारे ओर धनुष साथ टकर चरनेवाले वौ छट चगगौके 

द्मनाथ बाणधासं अआपरुद्रके निमित्त नमस्कार ह, कुचो दमनार्थं धनुषपर ज्या आरोपण 

करनवालेके निमित्त नमस्कार है, ओर धलुपपर वाणचडढानिवाछ आपके निमित्त नमस्कार कै 

` इ्टुचोफे दमनके मिभित्त धनपो आकषण चरन छेके निमित्त नमस्कार है, ओर बाणो 

| नक्षप करनवादट आपके निमित्त नमस्कार ह्‌ ॥ ५२॥ 


मन्ः । 
नमोत्िसृनहया विदयद्यश्चवोनभो नभ 
स्वपद्योजाभ्द्रयश्चवोनपोनमत्शयनिम्भ्य॒ 
ऽआसनिन्भ्यश्चवोन पोनमस्तिष्ठह्ञ्योधा 
वद्यश्चवोनसोनम^दयाञ्भ्यः॥ २३॥ 


3 नमो विसरजद्रय इत्य ह ुत्व पिः । निच्युदतिजगती 
छन्दः । शुद्र देवता । वि° प०॥ २३॥ | 






( ६९) रद्रा्टाध्यायी- | [ पत्मो- 


९ 


भ-( विखजद्धयः ) विन्त वाणानरिष्विति विखजन्तः चैभ्यः ( नः) || 


माप्य 
(च ) अपि ( विध्यद्धवः ) रात्रून्‌ ताडयद्भयः ( दः ) युष्मस्यस्‌ ( नमः , नमोऽ | 
( सवपद्धयः ) स्भावस्थामतुमवद्ययः ( _ जल्रदधयश्च › नानरद्वस्थावन्तसतो । 
` ( वः ) युष्माकम्‌ नोऽस्तु ( शायानेभ्यः ) सुपुप्त्यवस्थादद्धयः (च आसीनेभ्यः) 
आसते ते आसीनाः तेम्यदरच ( व। नमः ) नमोऽस्तु ( विष्ठद्धयः ) स्थात वद्य | 
( नमः ) नमोऽस्त ( धाविद्धय ) धावन्ति ते धान्त वेगवद्रतयस्तभ्यः ( बो नमः) | 
नमोऽस्ठ परमदतप्रतिपादनाय स्तात ॥२३॥ ति “ 
आषार्थ--पपियोके दसनाथं बाणव्यागनवादक निमित्त नमस्कार हे, आर खरुओं 
वेधतेबाे आपके निमित्त नमस्कार द, आर जाग्रत्‌ अवस्थाके अनुभवा अपक निमित्त न 
स्कार हे, सुषुपिभवस्थावाछाकं अन्तरं (धत आपके निमित्त नमस्कार दै, वटहुमँके अ 


नमस्कार ई ॥ २३ ॥ 
सन्चः। 
न॑-वभाम्भ्यनसभापंतिन्भ्यश्चवीनसा 
नमाश्येग्भ्योश्वुपतिभ्भ्यश्चवोनसोनमऽ- 
आन्याधिनीग्भ्योधिविद्न्तीन्भ्यश्चवो 
॥ 


पान त्रोगणञ्भ्य्‌+॥ २९ ॥ 3 
ॐ .नमः समाभ्य इत्यस्य कुतप ऋषिः । शक्षरी छन्दः । स॑ 


देवता । वि° प° ॥ २४॥ | 
भाष्यम्‌-( सभाभ्यः) सभारूपेभ्यः रुद्रेभ्यः (नमः ) नमोऽस्तु ( च सभा 

भ्यः) सभायाः पतिभ्यः (वो नप) नमोऽस्तु सभादिषु रुद्रहः कर्वव्येति ताय 

( अखवेभ्यः ) अद्वास्वुरगास्तेभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तु ( अखवरपतिभ्यः ) अ 

पतिभ्यः (वो नमः) नमोऽस्तु ( आव्याधिनीभ्यः ) आविध्यन्तीत्याव्याधि 

सतास्तभ्यः (नमः) नमः (च ) अपि ( विविध्यन्तीभ्यः) विषेण विध्य 

ॐ । विविध्यन्त्य; ताभ्यः (वो नमः ) नमोऽस्त (उगणाय ) उत्कृष्ट गणाः भृत्यस०। 

यासां ताः उगणा ब्राह्यादयः मातरस्ताभ्यः (नमः ) नमोऽस्तु (च ) आप ^~ 
हताभ्ः ) दन्ठं समथाः इगादयस्ताभ्पः ( गे नमः ) नमोऽस्त. ॥ २४॥ 


ध 4, 













। ऽध्यायः ९ ] माष्यद्वहिता । (६७) 


६. मापार्थ-अव वातसजञक रद्र जो सदरछोक्े निवास करतः अटैतप्रतिपादनके निमित्त 
उनका वणेन करतेदै-खमारूप सुद्रके निभित्त नमस्कार ह; समाआदिमें सद्रदष्टि करनी 
` चाहिये । ओर सभाएविरूपर आपके निसत्त नमस्कार ह, प्रत्येक अश्वेके अन्तरे स्थत आपके 
निमित्त नमस्कार ह, आर अश्वोके जधिपति आपके निमित्त नमस्कार द, देवसेनाओमें स्थित 
अपक नामत्त नमस्कार ह, आरं वरिरोषकर वेधनेवालीं देवसेनाओमें स्थित आपके निमित्त 
नमसकार ट) , उच्छ इत्यसमूहवाटी बाह्लीआदि भाता वा सेनाम स्थित रके निभित्त 
| नमस्कछर हे, ओर युद्ध ब्रहारकरनेवाह दुगादिमें स्थित अपके नि पतच नमस्कार ह ॥ २४॥ 


मन्ञ्‌ः। 
नमागुणन्म्यीगणवतिन्भ्यश्चवोनसोनमो 
बरातन्भ्य ब्रातंपतिन्भ्यश्चवोनद्रोनमोश- 
त्तम्भ्यु गत्छषंतिन्भ्यश्च वोनयोनमोति- 
रूवन्म्याहिश्वलूयेन्भ्यश्चवोनयोनपससे- 


०(ऽप्‌€ | ९ | 
ॐ नभो गणेभ्य्‌ इत्यस्य कुत्स ॐषिः । युरिष्टछक्री छन्दः 
रुदो देवता ! वि° प्ू° ॥ २५॥ 1 
भाष्यस्‌-( गणेभ्यः ) गणः सम्रूहः तत्स्वर्पेभ्यः ८ नमः ) नमः, ( गणपति 
भयस्य ) गणाटकास्तेभ्यश्च (८ वो नमः ) नमस्कारः, ( व्रातेभ्यः ) नानाजाती- 
यानां संधास्तेभ्पः ( नमः) नमः (च ) (व्रातपतिभ्यः ) वातपाल्कास्तेम्यः (वः) 
८ नमः ) नमः ( गत्तेभ्यः ) ग्रसता मेधाविनस्तेभ्यः ( नमः ) नमः ( च ) (-गरत्सपतय- 
स्तत्पार्कास्तेभ्ः ( वः ) युष्माकम्‌ ( नमः ) नमः ( विद्पेभ्यः ) नग्न- 
युण्डजटिखादयस्तेभ्यः ( नमः ) नमः ( विशवर्पेभ्यः ) नानाविधं रूपं येषान्ते 
पश्वरूपास्तुरदगवदनहयम्रीवादयस्तेभ्यः ( वः ) (नमः) नमः ॥ ॥ ¢ 
प्राथ-देवाुचर भूतविशेषाक निभित्त नमस्छार है, गणोंके अधिपति आपके निमित्त 
नमस्कार हे, विरेष गण अथवा अनेकजाति्योके समूहुके निमित्त नमस्कार हं, वातगणोके 
अधिपति आपकर निमित्त नमसकार ह, बुद्धिमानेके अथवा विषयटंपटके निमित्त नमस्कार है 
ओर बुद्धिमानोके रक्षक आपके निभित्त नमस्कार दै, नस्न-युण्ड-जटिलादि-विञ्तरूपके 
निमित्त वा चिविधरूपवाढोके निमित्त नमस्कार है, सर्वस्वरूप नानाविधरूपं व्‌। तुरंगवदन हकभ्ी- 
वादिरूप आपके निमित्त नमस्कार ई ॥ २५ ॥ 


र 





८) रुद्राष्टाध्यायी- [ ममः | 
मन्त्रः। | 
नमःसनाभ्भ्य्सछनानिन्भ्यश्चवानयोनयों । 
रथिन्भ्योऽअरथन्भ्य॑श्चवोनमा नस्सत- | 
ग्भ्य-सङ्हीतुम्भ्यश्चवानपानपोतह्यो$ । 
अन्भुकञ्भ्यश्चवानम> ॥ २६ | 


ॐ नमुः सेनाभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । भुरिगतिजगा| 
छन्दुः } श्द्रो देवता । वि° प° ॥ २६ ॥ 


भाष्यम्‌ ( सेनाभ्यः ) चमस्वरूपभ्यः ( नमः) नमः (च) (सेनानिभ्यः)| 
_ सेनान्नयन्तीति सेनान्यः तेभ्यः (वः ) (नमः) नमः (रथिभ्यः) रथा येषां ॥| 
 यथनस्तम्षः (नपः ) नमः ( च ) (अरथेभ्यः ) रथवनिता योद्धारस्तेभ्यः बीका 
नमः । (क्षतभ्यः ) रथानामधिष्ठातारस्तेभ्यः ( नमः ) ( च ) (संग्रहीतभ्यः ) सथ। 
दीतारः सारथयस्तेभ्यः (वौ नमः ) नमः ( महद्धयः ) जातिवि्ादिभिरुत्कृष्सेभ, 
 ( च ) (अभकभ्पः ) प्रमाणादिभिरत्पास्तेभ्यः ( वो नमः) नमः॥ २६॥ 
भाषाथ-सनारूपके निमित्त नमस्कार है, सेनापतिरूप आपके निमित्त नमप्कार %, 
सित रथवाखोके निमित्त नमस्कार है, रथदीन आपके निमित्त नमस्कार &, रथके आ 
छादे अन्तरम स्थितक निमित्त नमस्कार है, ओर सारथियोक अन्तरमें स्थित वा रणषषा॥ 
शीम्रहणकतौ आपक्रे निमित्त नमस्कार दे, जाति, विद्या ओर एमे उक्ष पूञ्यरूपके नि | 
नमस्कार द, प्रमाणादि अपरूप आपके निमित्त नमस्कार ३ ॥ २६ ॥ 


म्रः । | 
नसुस्तन्लषन्भ्यास्थकारम्म्यश्चवोनसोनपम, 


क ` / ` 
 ,९। १ 


4  कृठार्टन्भ्यत्कम्पारेम्भ्यश्चवोनमोनन्ीं । 








५. 


। ध निषादेन्भ्यन्पञिष्ठिमभ्यश्चवोनमों नर्म | 
` आनिन्म्योमृगयुन्भय॑श्चवोनमोनमु्थ- | 
 ऋ्यः॥ २७॥ । 


४ 


ध 







ऽध्यायः ९ |] भाष्यसहिता । (६९ ) 


ॐ नमस्तक्षभय्‌ इत्यस्य छ्ुत्स षिः । निच्यृच्छक्षरी छन्दः। 


श्रो दैवता । वि° प° ॥ २७॥ 

भाष्यम्‌ -( तक्ष्य ) तक्षाणः जिल्पनातयस्तेभ्यः (८ नमः ) नमः ( च ) (रथ- 
करिभ्य्‌ः » रथ दुवन्ताति रथकारास्तेभ्यः ( बः ) ( नमः ) नमः ( कुरारेभ्यः ) 
ङभकारभ्यः ( नमः ) नमः ( च ) कमरिभ्यः छोहकरिभ्यः (वो नमः) नमोऽस्त 
(“निषदेभ्यः) भिद्टेभ्यः (नमः ) नमः (च ) ( पु्चिष्ठेभ्यः ) पएुकसादिभ्यः. (बो 
नमः.) नपाऽस्तु ( शनिभ्यः ) ज्युनो नयन्तीति उवन्थस्तेम्यः नमः) नमोऽस्तु (च) . 
। { एगयुभ्यः › खगा काञयन्त इति छन्धकास्तेभ्यः ( वो नमः ) नमोऽस्त ॥२७॥ . 

भाषाथ-काछठकौ शिस्पविद्याके जाननेवालोमे व्यापके निसित्त नमस्कार, ओर विमान 
रथ निम।णकारी उल्क तक्षके अन्तरभि स्थित आपको नमस्कार हं, प्ररासित सत्तिकाके पान्न 
बनानवालास स्थतके नासत्तं नमस्कार) आर्‌ खाहक राख्वनानेवाखोमे स्थितके सामत्त नम 
स्कार ह; गिरिचारी द्द स्थत श्द्रक्‌ नासत्त नमस्कार, आर पाक्चवातक पुर्कछस जाद 
घा संकीणजातियोके अन्तरम स्थित श्यात्र जपके [नामत्त नमस्कार) इत्ताक गदम्‌ रस्सी 


७ ४५ 


बाधकर धारणकरमवालाके अन्तरको जाननेवाटेके निमित्त नमस्कार ह) मृगोकी कासनाबाटे 
व्याघाक्‌ अन्तर्‌ स्थतं आपक्ां नमस्कार है ॥ २७ ॥ र 


भन््‌ः। 
नपुष्वन्ध्युस््धवातेन्भ्यश्चवाीनमानपोभ- 
` वायचद्द्ायचनयनशब्नायचपशुपतयेच 
 नसोनीरग्यीवायचशितिकण्डायचनमः 


दषुद्नन ॥ २८ ॥ 
ॐ नमः श्वभ्य इत्यस्य इत ऋषिः । आर्षी जगती छन्दः । 


श्रो दैवता । षि° पू ॥ २८॥ 

भाष्यम्‌-( श्वभ्यः ) कुङ्ररूपेभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( उवपातिभ्यः ) 
कवपालकेभ्यः ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( नमः › नमोऽस्तु इत उत्तरं रुद्रनामानि (च) 
( भवाय ›) भवन्ति उत्प्यन्ते जन्तवोऽस्मादिति भवस्तस्मे (नमः) नमीस्त॒ (च 
रुद्राय ) रु दुःखं द्रावयतीति शुदरस्तस्मै (८ नमः ) नमोस्तु ( च ) (श्वाय ) पापहा- 
रणि (नमः ) नमस्त ( च ) ( षञ्यपतये ) जीवानां पालकाय वा अज्ञान्‌ पाति 
क्षतीति पट्ुपतिस्तस्मै ८ नमः ) नमोस्तु (च ) ( नीख्यीदाय ); नीला श्यामा 


है 


र 



















(७० ) सद्राष्टाध्यायी- ॥) 


ग्रीवा यस्य सं तस्मं ( शितिकण्डाय ) रितिः वेत कण्ठो नीलातिरिक्तभागौ च| 
दितिकण्ठस्तस्मै ( नमः ) नमोरड ॥ २८ ॥ | 
माषाथ-क्‌क्रोके अन्तरम स्थितके निभित्ते नमस्कार दे, ठुकुरोके अधिपति किरात 
अन्तरे स्थित आपके निमित्त नमस्कार दै, (यह्‌ पूजावाचक वः शव्द देः उभयतो नमर | 
ता मत्र पूणे हुए .4 अव्‌ नमस्कार पक्रम सत छखतह्‌ ) अर्‌ [जनसं सब जगत्‌ उफ 
दाताहं उनके निमत्त नमस्कार ह; दुःख दूरकरमवारे द्वक निासत्त नमस्कार ड ्ै 


[93 | + भ 


पापके नारकरनेवाटेके निमित्त नमस्कार ह. त्राणयाक्र  अआधपातक्‌ ।नासत्त नमस्कार ह 
, नीटवणत्रावाताङं अथवा गादटवणजाकब्धिस उद्वत सस्य . स्थतक नासत्त नमस्कार ट 


नीर्कण्ठबाले वा॒मेवसदहित आकाशे उदितहुए सूर््यके अन्तरे स्थितके निक 
नमसकार है ।॥ २८ ॥ 


मन्त्‌ 
मनक पादनचध्युत्तकशायचनमनवदहसा 
सायच्दयततल्वनरचच ॥ ननापगस्शयायच 
शाषवडयचनबाञ्चटडनाछ चद चवतच 


नमाहस्वाय ॥ २९ ॥ 


ॐ नमः कपर्दिन्‌ इत्यस्य कुत्स ऋषिः । व 
छन्दः । सुद्रो देवता । विर पू ॥२९॥ 


भाष्यम्‌-( कपर्दिने ) जटाजूटधारिणे ( नमः) नमोऽस्तु (च ) (-व्युपतकेशषर 
षण्डतकंशाय ( नमः ) नमीऽस्तु (च ) ( सदखाक्षाय ) बहुनेत्राय ( च ›) ( इत . 
न्वने ) वहुधन्वने ( नमः ) नमोस्तु ( च ) ( गिरिशयाय ) भिरं शेते गिरिशयस्त 

( च ) (रापिषिष्टाय › विष्णुरूपाय यद्वा-रशिपिषु पञुषु विष्ट; प्रविष्टः “परावो | 
द्विप; इति श्तेः ( च ) ( भीटृष्टमाय ) सेक्ृतमाय यूने परिणामहीनाय (च ) (& 
मते ) रारयुक्ताय ( नमः ) नमोस्त ॥ २९ ॥ 


व+ 


~ 


„ भापरार्थ-जटानूटवारौके निभित्त भी नमस्कार है, युण्डितकरेशके निमित्त नमस्कार । व 
3 ओर सदलछोचन इनद्ररूपके निभित्त नमस्कार है, बहुत धनुष धारणकरनेवाकेके . नि 
स नमस्कार अर सवप्राणियोके अन्तर व्यापक विष्णुरूपके निमित्त नमस्कार है, ( दिर | 

शिपिविष्ट”? इति श्रतेः । अथवा परावो ध्र हिपिः इति श्रतेः ) वसुगणोमे व्याप्रके न, ॥ 


9 अ, 


नमस्कार € ( अथवा यज्ञो वै शिपिः ) यज्ञमे अथिष्ठाद्देवतारूपसे प्रविष्ट अथवा शिपिः आ 


#. 





( [द , रु 
ऽध्यायः ^ ] भाष्यखहिता । र (७१ ) 
छ 
समेडलमें स्थित ( ““हिपयोऽत्रर इमय उच्यन्ते तराविष्टौ भवतिः इति ) के निमित्त नमस्कार 


है । आर वराप्रकता भवरूपस दराप्रकता वा चारपदाथोंकी वषौकरनेवाले त अर्‌ बाणः 


^, (~ 


धारकं नासत्त नमस्कार ह ॥ २९ 


मन्त्रः । 


नन टस्वार्यचत्तापुनार्यचनमाब्हतचुत्रषा- 
यस्लदरनन् द्ुद्धायचश्वर्धचनमाग्य्यायच 


प्व्र्थुमव्िचनचऽञजाशव ॥ ३२० ॥ 
ॐ नमो हस्वायेच्यस्य कुत ऋषिः । विराडाषीं धिष्‌ छन्द्‌ः। 
श्रो देवता । वि° पू ॥ ३० ॥ 


भाष्यम्‌-( हसाय ) ट्ुप्रमाणकः हसः तस्मै (नमः ) नमोऽस्तु (च) 


` ( वाभनाय ) संृचितावयवाय ( च ) ( बृहते ) बहन्‌ प्रादाद्धस्तस्मे ( च ) (वर्षी 


ह र ६" = ॥ रि ` » ४ + 


यपत ) वर्षीयानतिरयेव बृद्धस्स्पे ८ नमः ) नमोस्॒ (च ) ( बद्धाय ) बृद्धो वयसा 
धिकस्तस्मभे ( च ) { सवृधे ) वधेन्ते विधापविनयादिथुणेस्ते बधः पण्डिताः किप्‌ तें 
सह वतत इाते सवृ तस्मे (नमः ) नमोऽस्तु (च ) (अग्याय्‌ ) जगताममर भव 
अग्यस्तस्मं ( च ) ( प्रथमाय ) सुख्वाय ( नमः ) नमोस्तु ॥ ३० ॥ 
भषाथ-अस्पररीरके निमित्त भा नमस्कार ह । आर सङ्काचतअवयवम्र व्यप्र (नामत्त 
नमश्कार है, श्रीटाङ्गके निमित्त नमस्कार है, अतिवद्धिके निमित्त नमस्कार है, अवस्थामें अधि 
कके निमित्त नमस्कार है, विद्या विनय आदि गुणयुक्त पडितोके साथ वतेनेवाठे युवाके निभित्त 


म [> अ > 


नमस्कार हं । आर मुख्य सवजगतमे श्रथम प्रादुभाव हानेवाखके नामत्त नमस्कार €) सतम 


प्रथम्‌ युख्यके निभित्त नमस्कार ह |) ३० ॥ 
विशेष-आश्चय यह्‌ कि, जव सृष्टि नहीं थी तव आप ये, अप सवसे प्रथम ओर अग्य 


कहेजाते ह आपको नमस्कार है !। ३० ॥ 

। ^ 1 

` नमंऽआशकचाजिराय॑चनपत्शीग््याय 

 चशीभ्म्यांयचनयमऽऊम्म्यायचावस्वल्या- 
यचनर्मोनादेयार्यचद्धीप्धायच ॥ ३१॥ 














(७२) । सद्राह्टाध्यायी - [ प्म 


| 

ॐ नम आशव इत्यस्य ङ्स ऋषिः । स्वराडापीं पडिश्ठनद। | 
रुद्रो दैवता । वि° प ॥ ३१ ॥ | 
आष्यम्‌-( आरावे › जगद्यापन ( च › ( जाजराय ) -गतिश्चाखाय (नमः ) | 
नमस्तु ( च ) (शीप्याय › वेगवद्रस्छानि भवः श्यः तस्मे (च ) ( सीभ्याय) | 
< शोभते कत्थते इति शभ आस्मश्टाघी पचाद्यच्‌ तत्र भ इति छान्दसो यत्य्‌ | 
शीभो जलपवाहो वा रीभाक्षिपो वा तत्र भवाय ( नमः) नमोऽस्तु ( च ) (उग्यौय ) | 
कलटाटघु भवः ऊभ्यः तस्म ( च ) ( जवस्वन्याय ) अवाचीनं गच्छच उद्ङस्य खो | 
स्वानः जपिस्दनः तत्र भवाय ( नमः ,) नमः ( च ) ( नदेयाय ) नयां भवो नह| 
यस्तस्भ ( च ) ( दवप्याय ) दपि भवो द्वीप्यस्तस्मरे ( नमः ) नभोस्तु ॥ ३९॥ 
भाषाथ-जगत्‌-व्यापकके निभित्त भी नमस्कार है, गतिरीटके निमित्त, सत्र व्याप | 
निमित्त नमस्कार है, ओर वेगवाटी वस्तुओमे विद्यमान ओर जटप्रवाहमें विद्यमान आक्र. | 
साधौ वा अल्मारूपके निमित्त नमस्कार है, जठतरगमें होनवारे ओर स्थिरजलोमे वेदम, 


नक निमित्त नमस्कार है, नदीम होनेवके निभित्त ओर्‌ दीप अर्थात्‌ टापू होनेवाकते | 
निभित्त नमस्कार है।॥ ३९॥ 


ढा णाक पुष्टकरनवाले अन्तःकरणचतुष्टयके : घुष्टकरतेवाठे शीद्रममनादिसुखषौ । 
श्रािकौ दर, शब्दादिका सुनना, राव्दकरना, इत्यादि रा्तयोफे दाता आपको तपरा 
है! द्वीप दवोपान्तरोंकी शक्ति देनेवाले आपको नमस्कार ह ॥ ३१ ॥ 


अः । , 
नमेल्यष्ठायचकनिष्ठायचनय॑प्ैजायं 
चापरजायचनपोसध्यमाय॑चापगल्न्भां 


यचननानवल्यायचवुद्धयायचनमष्सो- । 
_ म्भ्याय॥ ३२॥ 


„ ॐ नमो ज्ये्ठयेत्यस्य इत्स ऋषिः । स्वराडाषी श्र 
` -छन्द्‌ः। रदो देवता । वि° प०॥ ३२ ॥ 1 
 _ भाप्यम्‌-( उे्ठाय-) - अत्यन्तं मशस्यो उ्यष्रतसर 
| ` अत्यन्तं युवाऽह्पो बा कनिष्स्तस्मै ( नमः › न 

दादौ दिरण्यगभरूपणोत्पन्नः पूरवजस्तस्मै (च 
कालािशूपेण नावः अप्रनस्तस्मै (नमः 







(च) (का 
म।ऽस्तु ( च ) (-पूवंलाय ) प्र 
) ( अप्रजाय ) अप्ररिमन्काडे | 
2 नमः (च) (मध्यमाय ) मध्ये ^ 





व. ना. 


ऽध्यायः ५ ] भाष्यसरहिता । (७३) 


शरघ्यमस्तस्मे देवतिर्यगादिरूपिणे ( अपगलभाय ) अब्युतपन्नन्दरियक्पाय, वा एक्‌ 
गर्मान्तरितोऽपगर्मस्तस्पे ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) (जघन्याय ) जघनं गवादीनां 
एचाद्धागस्तत्र भवौ जयन्यस्तस्मै ( च ) (वध्न्याय ) वप्रे व्ादिगरले भवो 
बु्यस्तश्मै ( नमः ) नमोऽस्तु ॥ ३२ ॥ ` 
भाषा्थ्‌-अतिप्रस्य च्येष्ठूपके निभित्त जौर अतियुषा वा कनिष्ठलपके निमित्त नमस्कार 
8, ( अर्थात्‌ खष्टिके आरम्मपं जो प्रथम उतपन्न हु तिसके अन्तरमें भी विद्यमान ओर उसके 
पीठे जो छ होर्दाहे उस सवके दयसे भी विद्यमान होनेसे वयेष्ठकनिष्ठरूप दै ) ओर जग- 
त्की आदिर हिरण्यग्रूपसे उत्पन्न ओर प्रलयकाल काटाश्चिरूपसे होनेवाटेके निमित्त नस- 
स्कार है । र छखष्टिसंहारफते अनन्तर देवतिर्थगादिरूपसे दोनेवलेके निमित्त नमस्कार ह 
(अथात्‌ प्रथम गभौधानमे वालक रक्करूपसे उस्वालकके आत्माका आत्मा होकर गस बास 
करके उस बाटकके साथ ही उतच्च होता, तिसक्रे उपरान्त गर्भाधानमने मी ओर गर्भम भी 
हसीप्रकार इसको श्रथस द्वितीय तथा संपूर्णं ही सन्तान कदाजातादै ) सौर अप्रगस्भ अच्यु- ` 


~ 


सन्न इद्रिय ध्रकादा रदित अण्डरूपके निभित्त नमस्कार ओर गवादिके पन्वा गम हनेवाठे 


स्वेदज छमि कौटआदिम वतेमानेके निमित्त नमस्कार ६, तथा वृष्ठादिके मूले दोरेवालेक 


निमित्त नसस्कार दै ॥ ३२. ॥ । 
विरोष-यह अवयवविधायक नमस्कार है ।॥ ३२ ॥ 


सन्तः । 
नपुहसोभ्म्यायचप्तिसुर्खायचनपौषा- 
म्म्यायचक्षम्भ्यायचनमल्छोक्क्थायचा- 
 वसाघ्यायचनमऽउवर्षायचखल्स्यांयच 
नपोतल्यांय ॥ ३३ ॥ 
. ॐ नमः सोभ्यायेत्यस्य इत्स ऋषिः। आर्षी विषटष्डन्दः। 


श्द्रौ देवता । वि° पू ॥ ३३ ॥ 


भाष्यम्‌-( सोभ्याय ) सोभ गन्धर्वनगरं तत्र भवस्तस्मै यद्वा-सोभ्यः उभाभ्यां ` 
[= भः ॐ नसे १> त 
पुण्यपापाभ्यां सहितः मवुष्यटोकस्तत्र भवः सोभ्यस्तस्मे ( च ) धतिस्तस्याय) प्रति. 


। सरो षिवाहोचितं हस्तसुत्रमाभचारो वा तत्र भवस्तस्मै ( नमः) नमोऽस्तु (च) 


~ == ^< (व (3 ठ ग 
(याम्याय) पापिनां नरका्िदाता तस्म (च) (इम्याय) क्षमे इशक भवः ्षम्यस्तर्मे ` 
(नमः) नमोऽस्तु (च ) (श्टोक्याय ) शोका वैदिकमत्ा यशो वा तत्र भवः छक्य- 


नत 






` (च) (कक्ष्याय ) ककं तृण वही वा तत्र भः कश्यरतसै ( नमः) | | 
 (च)( श्रवाय ) शब्दरूपाय (च ) (प्रतिश्रवाय ) मतिरब्दूपाय (नमः) नंमोऽक 
। ८ च, ( अाश्चषणाय ) आश्य शीघ्रा सेना यस्थ सः तस्मे (च ) ( आश्चुरथाय) | 


(च ) (अवभेदिने ) अवभेदी अर्वाचीनं भें शीटम 
नमोऽस्तु ॥ ३४॥ 
१. 


9 
= 


न) 
५४ 





ओर वृणवटीमें होनेवाठेके निमित्त नमस्कार दै, शब्दरूप वा 





(७४) रुद्रा्टाध्यायी- [ पमे | | 
स्त्म ( च ) ( अवतान्थाय ) जवसानं समारपिेदान्तो वा तत्र भवः ततौ (न; 
नमोऽस्त ८ च ) ( उवैर्य्याय ) उरा सपरसस्याटचा भूमिस्तत्र धान्यरूपेण भवस 
( च ) ( खल्याय ) खलो धान्यविवेचनदेशस्तत् भस्तस्मै ( नमः ) नमोऽस्त ॥३६॥ 
माषार्थ-गन्धवेनगरमे होनेत्ाछे अथवा पुण्यपापसदहित वसमान मनुष्यलोकं हेनेषार 
( पुण्येन पुण्यलोकं नयति परपिन पापमुभाभ्यां मनुष्यलोकम्‌” इति ) अथवा प्रिथवीरेोकर 
उत्पन्न होनेके समय जन्मे वाख्कके अन्तर देवतारूपके निमित्त भी नमस्कार दै 
ओर विवादादिकार्थमे हाथे वैधे मगलसू्मे वि्यमानके निभित्त नमस्कार है । ओर पापि 
योको दुःख दैनेको यपे वर्तमान ओर कुशलम होनेवाठे वा परलोक गयेहुर प्राणीके कल्य. 
णमे विद्यमानके निमित्त नमस्कार ई, ओर इस संसारम यराप्रचारके कारणभूत वा व्क 
रूपी यमे हनवको ओर वेदान्तमें स्थित वा जिस प्रसादत प्राणी जन्ममृदयुते दः 
कारा पाताहै उसके निमित्त नमस्कार है, उपजा भूमिम उत्पन्नहट्‌ धान्यापिके अन्तश भी 
विद्यमानके निमित्त नमस्कार है ओर धान्यविवेचन देशम दोनेवालेके निमित्त नमस्कार ६।३३॥ 
छ ष शन्तः । | | ~ 
नयुतरल्याय चक्ष्यायचनप्रन्श्श्रवार्थच ` 
अ ‰ ॥ ॥ १५९। ¶ व 
पनतश्वायचनमऽजाशुषेणायचाशुर 
् ¶ 9 > = 1 
बवयचनसुस्श्रायचावभदिनंचनपोबि- 
{टम्पन ॥ ३९ ॥ 
९९ ७ = येत्य ष ष (^ 
ॐ नमो वन्यायेत्यस्य इत्स ऋषिः । स्वरडाषी शष्ठ 
अः ३ 4 
छन्दः । रुद्रौ देवता । पि° प° ॥ ३४ ॥ | 
भाव्यम्‌ (न्याय › वने शकषादिरूपेण भवो वन्यस्तसमै ( च ) (नमः ) नमल । 








सीघ्रो रथो य॒स्य सः आ्रथस्तसमै ( नमः ) नमः ( च) (शराय ) युद्धधीरा ¦ 


स्थेति अवमेदी तस्मै ( नमः) 
५ व ५. > (> न 5 न (^ (~ =: |. 

भावार्थ-वनमे वृषादिरूपते देनिवारेके . निभितत वा घरमे विद्यमानको भी नमसकार ह 

ध्वनिर्मे वतमानके निमित्त | 


क, = आओौर ^, ~ ५, = 1 . र्थे ॥. 
भकार 2 जर पतिष्वनिमे विदयमानके निमित्त नमस्कार दै, रीव्रचलनेवारी सेनाकी शरेणी | 


ऽध्यायः ९ | भाष्यसहिता । । (७५ ) 


(~. > नम्र भे ओ 8 न भ न ^ 
विद्यमानक्‌ (नायत्त नमस्कार द, जर शीव्र चलनेवाटे रथो की श्रेणीं विचमानके निमित्त 
र 


> व [~प 
नमचकरार €) युद्धा वदयारदाक हेद्यमं विदयननानफे निभित्त, ओर शघ्रुका हृद्य वेधनेवठे राखे 


~~~ ~ 


भी वियमानके निमित्त नमस्कार है ।} ३४ ॥ ` 
¦ मन्ः। 
नमविहन्पनचकवुाचिनचनमतिभ्षिणें 


| 


चरर (शन चनपरश्ुतार्यचश्चुतसनाथचन 
ग इन्दुन्ञ्व्रायचाहनल्पायचनमाधघुष्ण- 
ड ® 


ॐ नमी बिहिमन इत्यस्य क्तंए ऋषिः । स्वरडा्षी जष्प्‌ 
छन्दः । दर देवता । वि° पू ॥ ३९ ॥ 


भाष्यम्‌ विद्मने ) विह्ममस्यास्तीति विद्मी, विरमं शिरख्राणमस्यास्तीति 
बिस्मी तस्मे ( च ) ( कवचिने ) पटस्यूतं कापषौपषगर्भ देहरक्षक 
कवच तदस्यास्तीति तस्मे ( नमः ) नमोस्तु (च ) ( वर्भिणे › 
लोहमयं शरीररक्षकं , वमं तदस्यास्तीति तस्मे८ च ) ( वरूथिने )व- 
रूयः रथञुप्िष सोऽस्यस्तीति वरूथी तसम .( नमः ) नमोस्तु ( च ) ( हताय ) 
प्रसिद्धाय ( च ) (श्रुतसेनाय ) श्रुता प्रसिद्धा सेना यस्य स श्रुतसेनः तस्पै (नमः) 
नमोऽस्तु ( च ) ( दुन्दुभ्याय ) दन्दुभौ भवः दुन्दुभ्पस्तस्मै ( च ) ( आहनन्याय ) 


आहनने भवः आहनन्यः तस्मे ( नमरः ) नमाऽस्तु ॥ ३५ ॥ 
अषाथ-शिरख्ाण धारणकरनेवाटखकं {नासत्त नम्रस्छार द वा वेरपत्र धारणसे प्रसन्न 


` हेनेवाखेके निमित्त नमसकार दै । ओरं देहावरण स्यूत अंगरा कवच धारणकरनेवालेके 


आप कवचके समान मायासे से उकेहै जिसप्रकार शरीर वश्तरस 
-सहण सत्यविज्ञान धनादिसेनारूप रै, लिपसे पापादिं रत्र भागते € आपका यर्‌ बदा 


निमित्त नमस्कार हे, वरूपर धारप्पकरनेवालेके निमित्त नमस्कार दै रथका गोपनस्थान वा 

हाथीके उपरकी अम्बारीमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार टं । अर्‌ प्रसिद्ध (नानत्त नम्‌ 

स्कार है, प्रसिद्धसेनाबालेके निमित्त भी नमस्कार ह । आर्‌ रणक बाजमे विद्यमानके निमित्तः 
ओर वाद्यस्ताधनदण्डआदिमें होनेवाटेके निभित्त नमस्कार हं ॥ ३५ ॥ 


भावाथ-यह संसार बिल्वके तुल्य हे, इसमें जलरकं तुल्य आपका सातछ वद्वा €, 
आच्छादित होताहैः 


ग श्रति कहते हे वही दाषरूपा रुक ननारण 


पदम बहुत प्रकारसे सुना द; इसासे वद्क 
जिस सेनासे पापादिशतरका हनन होतादैष्से 


करनेकी सेना है, उसके शब्द्‌ दुन्दुभी ई 


आपके निमित्त नमस्कार द ॥ ३५ ॥ 


5. 
















(७६)  रुद्राष्टा्यायी- 


| "4 
नमोधृष्णवेचप्प्रपशायचनपमोनिषुद्विणेचे. । 


ॐ 


घुधिप्तेचनमस्तीक्ष्णबवेचायुधिनेचनमः | 


ह] ॥ 


स्वायुधा्यचसतंधत्वनच ॥ ३६ ॥ 
मोषरष्णते इत्यस्य कुत्स ऋषिः । थुरिगापी पक्तिश्छन्द्‌ | 
रुद्रो देवता । षि° प° ॥ ३६॥ | 
भाष्यम्‌-( च ) ( धृष्णवे ) धृष्णुः प्रगरभः तस्मे ( नमः) नमोऽस्तु (च)। 
< प्रसरश्ञाय ) पंडिताय नमः ( च ) ( निषद्खिणे ) खह्घयुताय (च ) (इषुधिमते) | 
तूणयुताय ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( तीक्ष्णेषवे ) तीक्ष्णा अस्या दृषवो बाणा। 
यस्य सः तीक्ष्णषुसतस्पै ( च ) ( आयुधिने ) आश्युवधारिण ( नमः ) नमोऽल्‌ | 
( च ) (स्वायुधाय ) शोभनायुधाय ( च ) ( सुधन्वने ) शोभनधतुषे (नमः 
` नमोस्तु ॥ ३६॥ | 
= भाषार्थश्रग्मरूप अपने पक्षकी रक्षा करनेवेके निभित्त नमस्कार £, विचारीह 
पडितरूप बा विपक्षदरन करनेवालेके निमित्त नमस्कार है । ओर खद्धघारीके निमित्त त £ 
स्कार हे, तरकसयुक्तके निमित्त नमस्कार है, तीक्ष्णवाणधारीके निभित्त ओर सरदि | 
क्ायुघ वारणकरनकाटकं 1नामत्त नमस्कार ह; देप्र्न ञायुघः चि लखाह, रिखद्दि धा | 
। -करनेवाटेके निमित्त नमस्कार है । ओर पिनाक ्रष्ठनुषधारीके निभित्त नमस्कार है ॥ ६१॥ | 


मन्तः । 
नमुह्सरुत्यायचपल््यायचनयुत्काटयांय ` 
 चनीप्यायचनमुक्कुल्यायचक्षरस्यायच्‌ | 
 नमनादेयाय॑चवैश॒न्ताय॑चनमुष्कप्यां- | 
 य॥ २७॥ व 


ॐ नमः छतयायेवयस्य तस ऋषिः । निनृदाषी तिष्ट छ। 

देवता । वि° प° ॥ ३७ 1 
ता्वम्‌+ च ^ ( सुत्याय ) सुतिः नयाः शषुद्रमवाहस्तत्र भवः सुत्यस्तरसेम (| 
(८ ग ५१ पथ्यः तस्मे (नमः) नमोऽस्तु ( च ) ( कार्याय) कवु 










ऽध्यायः ९ | भाष्यसहिता । (७७ ) 





भवः काटचः ऊुत्सितम्‌ अटति काटःविषममार्गः तत्र भवः कारय; तस्मे (च) 
(नीप्याय ) नीचगच्छन्त्पापो यत्र स नीपः नन्नभरूमः तत्र भवः तस्मै (नमः) 
नमोऽस्तु ( च ) ( इस्याय ) इरस्या अपा करा्ेमा सारत्‌ र्षु देहेव्‌ बाऽन्तयौ- 
मिरूपण भवेः कुसयः तसम० ( च ) ( सरस्याय ) सरसि भवः सरस्यः त० (नमः 
नमः ( च ) (नदियाय ) नयां भवो नादयः तस्मै नदीजटशूपाय ( च ) ्न्ताय). 
वरान्ताऽलततरः तत्र भवः वेशन्तः तस्म (नमः ) नमोस्तु ॥ ३७॥ 

भापाथ-्ुद्रमाय अआमको वाटं स्थितके निमित्त ओर राजमार्गे दोनेवाख्े निमित्त 
नमस्कार ह्‌, दुम मागमे स्थितके निमित्त आर पवेतकरे नीचेभागतें स्थितके निथित्त नमस्कार 
ह, नहर मागतं स्थतक्‌ निमित्त वा दहस अन्तयाम्रारूपसं स्थतके ओर सरावरामं हान 
वालके निमित्त नमस्कार है, नदीमें जलरूपे स्थितकरे निमित्त ओर अल्पससेवर गोष्पद्‌ादिके 
जलम स्थितके निभित्त नमस्कार दै ॥ ३७ ॥ 


गनितअश्चय-वेद्‌ ही सवके निभित्त खगम माम ह) इसम चलनेसे दुःखादि नही सताते 
कारण करि इसमें कटक नहीं हँ । ओर छेटेवडे सरेवररूप जो आश्रमाका वणन हं उनके द्वार 
भाप प्रात्र हुतंदहो ॥३७॥1 


मन्त्र 
नसुल्कप्पयायचावुट्चायचनयत्ादध्यांय 
चतुष्धूयचनयाचम्ध्यायचष्वद्युच्यायच 
नयुिल्व्यायचावुष्व्यायचनयुव्रात्या- 


थ ॥ ३ ॥ 
ॐ नमः कूप्यायेत्यस्य त्स ऋषिः । युरिगार्षी पक्तिश्छन्दः। 


श्रो देवता । वि प° ॥ ३८ ॥ ू 
भाष्यम्‌ कूप्याय ) कृषे भवः कूप्यः तस्मे ( च ) ( अवट्याय 
ह. र तस्मै ( नमः ) नमोऽस्त (च ) ( वीध्याय ) विशेषण ईधं 
 निमलं शरदभ्रं तत भवो बोध्यः । यद्वा-विगतं इध दीर्षियंस्मात्स वीध्री धनागमः 
तत्र भवाय (च) (आतप्याय ) आतपे भवः अतप्यः त० ( नमः ) नमोऽस्तु (च) 

( मेध्याय ) मेवे भवः मेष्यः तस्मै ( च ) ( विद्यताय › विद्यति भवः विद्यतयः 
त° ( नमः) नमोऽस्तु ( च ) ( वष्यांय ) वधं भ व्यः त° ( च › (अदष्याय) 
अवप भवोजवष्स्तस्मै ( नमः) नमोस्तु ॥ ३८ ॥ 





(७८) + सद्राष्टाध्यायी- 


ााथै-दषेे होनवालक निमित्त ओर्‌ गते होनवटेके निमित्त नमस्कार दै, ओर स 
धका वा वोर अंधकार स्थितके निमित्त ओर भूप वा भकारे होनेवाछ्के नि | 
नमस्कार है भम हवा निमित्त ओर विजटीमे दोना निमित्त नसस्कार है । षै | 
सपा धाराम स्थितके तिमित, तथा उष्टक भतिन हानवारुक नेमित्त नमस्कार ह।३८| 


मन्त्रः 
नय धिात्ययचरर्न्न्यासचननद्नास्तुच्चा 
पचह्वास्तुपायचनयुह्सजायचर्द्यचन 


9 


भस्ता्रायचाङूणायचनम्‌ःशङ्गत ॥ ३९॥ 
ॐ नमो बत्ययित्यस्य रख उषिः । स्वराडार्पी पंक्ति 
छन्दः । शद्रो देवता । पि° पू ॥ ३९॥ 
प्यम्‌-( च ) अर्‌ ( वात्याय ) वाते भवः बात्यः तस्मे० ( च ) ( रेषप्याय) 
रेष्यन्ते नयन्ति भूतान्यत्रति रेषा मरख्यकालः तत्र॒ यवः रेष्स्यः तस्मै ( नमः) 
नमोऽस्त ( च ) ( वास्तव्याय ) वास्तु गहं तत्र भवः वास्तम्यः तस्मै ( च) 
( वास्तुपाय ) वास्तु गृहं पाति बास्तुपः तस्मै ( नमः ) नमोस्तु ( च ) ( | 
` उमरास्हितः सोमस्तस्परे° ( च ) ( रुद्राय ) दुःखनाश्काय ( नमः ) नमोस्तु (च) 
( तास्राय ) उदयाद्रविरूपेण त° ( च ) ( अरुणाय ) अरुणरूपाय ८ नमः 
नमाञस्तु ॥ ३९ ॥ 
भपाथ-वायुत्रबाहमं होनवाटेकें निमित्त नमत्कार है, ओर प्रख्यक्छी पवने दानवा 
निमित्त नमस्कार है । वास्त॒गृहमें होनेवाटेकरे निमित्त ओर वास्तुगरऽके पाल्नेवाछेके निमित 
चमस्कार्‌ € । चन्द्राय स्थितके निमित्त वा उमासहितके निमित्त, ओर दुःखनाशक ररह 


नि 
चा अ।मरूपक नाभत्त नमस्कार हे । सायंकाटके सुयमे स्थितके निमित्त प्रभावकार्ी 


समं (स्थतक नामत्त नमस्कार है व। उद्यकाीनं ताम्र ओर उद्यकाल्के उपरान्त क 
रक्रूपसूर्यम स्थतक्‌ निमित्त नमस्कार है ॥ ३९ ॥ । 





< ने 








# „~~, 
क त 


4 ऽध्यायः ५ ] भाप्यसंहिता ! ( ७९ ) 
| मन्वः। 

भा चनम ऽअ्वुधायचदरवधायचनयोंह- 
नचडन “च नपद्रक्षब्ध्या ₹(रकश्‌- 
°“ नन्नस्ताराथ ॥ ° ॥ 


< नयः शाङ्गवं इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिरदेवा ऋषयः । युरि- 
गतिशक्षरी छन्दः । रुद्रो दैवता । वि° पू० ॥ ४० ॥ 

भाव्यन्‌-( शङ्खे ) शं सुखं गमयतीति राङ्गुः सुखरूपा गावो वाचो 
वद्धा चर्वति वा त०( च, ( पद्युपतये ) प्राणिनां पालकाय ( नम ) 
नमस्तु ( च , ( उग्राय ) रत्रन्‌ हन्सदूणेयुधाय (८ च ) (मीमाप्‌ ) भीमः 
रटभयोत्याद्कः तस्मै ८ नमः ` नमोस्तु (च) (अत्र वधाय) अग्रे स्थितो 
दन्ता जग्रवघ्‌ः त० ( च) ( दरे वधाय ) दूरे स्थितो हन्तीति दूरेवधः त° 
( नमः ) नमोऽस्तु (च) (दन्ते ) हननकतं रोके यो हन्ति तदूेण रुद्र रप 

न्तीत्यथंः । ( च ) ( हनीयसे ) सतिश्चयहननक््रे ( नमः ) नमास्छु( च ) 
(हारकदाभ्यः) हरता वणा केशा इव येषां तेभ्यः ( कतिभ्यः )कर्पतररूपेभ्यः८ नमः 
(९ च) ( ताराय ) तारया संसारमिति तारः तस्मै (नमः ) नमोऽस्तु ॥ ४० ॥ 

भाषाथ-करस्याणरूष द्ववबाणीवारके निायेत्त नमस्कार ठ, आर्‌ प्राणयाकं पा<कके निमित्त 
नमस्कार ह, रात्रुजक् सारनक्रा काठन आयुध उटाय काठन अन्तःकरणवाल्के [गामत्त आर 
सा्नभमयरउत्पाद्क्‌ अयानकृद्‌ रेचक नासयत्त नमस्कार ह सन्युखकं शयक्रा वधकररतेव। 
निमित्त आर्‌ दूरक्‌ दा्रुका वधकरनवालक (नामत्त नमस्कार ह, सारनवाटके रूपस्‌ स्थित स्थावर 
पदाथके छयकारीके निभित्त नमस्कार ओर अतिरायहन्ता सदाको सरव्युका अभाव करनेवा 
(नामत्त नमस्कार ठ्‌; हरपत्तरूष करावार कृल्पतररूपक्‌ निसित्त नमस्कार हःससारक तारनेवारटे 
` अकाररूपके निमित्त नमस्कार है ॥ ४० ॥ 


मन्वः। 
मं-शम्भवाय॑चपमयोभवा्यचनमन्शङ्य- ` 
यचमयस्स्करर्थचनमनशवायचशवतं 
राथच ॥ &१॥ 


१ 


1 
























` (८०)  सद्राष्टाध्यायी- 


ॐ नमः शम्भवायेत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । टौ देका | | 
वि पू ॥ ४१॥ , { 
भाष्यम्‌-(शम्भवाय) शं भवत्यप्मादिति शम्भवः। यद्रा सुलरूपशचसौ भ | 
संसाररूपश्च सुक्तिरूपो भवरूपश्च आनन्दविज्ञानवनर्प्श्च तस्मे ( नमः ) परो 
( च ) ( मयोभवाय ) खखरूपाय ( च) (शङ्काय ) २ कराताति शङ्करः लोकि 
सुखकराय ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) मयस्कराय › मयः मोक्षसुखं करोतीति म ( 
सकरसतस्मे ( च ) ८ शिवाय ) कस्याणरूपाय ( नमः ) नमः ( च ) ( रिवतरा्‌) | 
निर्विकाराय निरतिशयपर्वीनाय भक्तानपि निष्पापान्‌ करोतीत्यर्थः । तस्त (ना) || 
नमोऽस्तु ॥ ४१॥ | | 
भाषाथे-इस रोकके कस्याणकारी जिनसे सुख होताहै अथवा सुखरूप, संसाररूप अ | 
मुक्तिरूपके निमित्त नमस्कार है, संसारसुखदाता पार्टौकिक कल्याणके कारके निमित | 
नमस्कार है, टौकिकसुख करनेवेके निमित्त नमस्कार & ओर मोक्षघुख करेवा 
निमित्त नसस्कार है, कल्याणरूप निष्पापके निमित्त नमस्कार & ओर भक्तो के अत्यन्त कल्यः 
णकारक तथा निष्पापकरनेवालेके निमित्त नमस्कार है । 
विरेष-खक्च॑दनादिरूपसे' खौकिकुख साखज्ञानसे मोक्षघुख देनेबले दै ॥ ४१॥ 
| 0 | | ॥ ध 
नयतल्पार्वायचाहस्चायचनमनप्पतरणाः, 
= 9 क छ 10 न 

यचात्तरणायचनमस्तात्थ्यायचुकृट्ल्याय। 
ध 8 ~ 1 | , €> क्त ' | 
चनमुर्शष्प्यांयचफेस्यांयच॒नमंःसिकत्य | 
य्‌ ॥ &२॥ 


~ ॐ नमः पाय्यायेत्यस्य परगेषठी प्रनापतिदेवा ऋषयः, 
 निच्चरदार्षी ष्टुप्‌ छन्दः। सुदो दैवता । वि° पू* ॥ ४२ ॥ ` 
। ~ भाष्यम्‌-( च.) (पार्याय ) पारे भवः पाः संसाराव्यै; परतरे जीवन्त 
` सूपेण बा भवः पाः त० ( च ) ( अवार्याय > अर्वास्तीरे संसारमध्ये संसार 
आवराय्यः त० ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( प्रतरणाय ) प्रकरेण भंत्रनपा 
णो तरति यन भरतरणं नादि रुवं त्र भवः त० ( च ) (९ 

2 उष तस्क्ञानेन संसारतरणर्तरणं वा उत्तरति अनेने्युत्तरणं 


( नमः ) नमः (च ) (तीथ्यौय ) तीये परथागादौ भवः ती 1 








ऽध्यायः 4 ] भाष्यसरहिता । 






(६) 


। ( च ) (कूल्याय › कूरे तटे भवः क्यः त० (नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( शष्प्याय ) 


ह 21 शाष्ठण भव, रप्म्यः तस्म ( च) (केन्याय ) फेने भवः केन्यः तस्ते (नन 
„ नमोऽस्त ॥ ४२॥) 


अवाथ सयुद्रक पारम मां विद्यमान अथवा ससारसागृरक परपारमें जावन्मुक्तरूपस वत्त 
भरतिक्‌ नसित्त अर सागरक्‌ इसपारमें भी विदययमन वा संसारमध्यवर्तकि निमित्त नमस्कार 
द जहाजम वदयसान चा जतिसंत्र जपादिसे पापके तारक कोरणके निमित्त ओर डागमे भीं 


विद्यमान वा उल्छृष्ट त तवज्ञा्सं ससारसागरके पारकरनवाछक्‌ निमित्त नमस्कार ठ; सागर्‌- . 
जदप्रणादा वा किना- 


+ 1 


आक गभय वा ताथ प्रयाभ पुष्करदम ववद्यमानणे नासत्त आर 
रम व्रगटदहानवालकं (नमित्त नमस्कार दै, गगादिके तमे उसन्न कश्च अक्रुरादिमें वियमानके 
नत्त जर सगयादुके फेनमें होनेवाटेके निमित्त नमस्कारहं ॥ ४२ ॥ 


मन्घः। 
नमःसिकुत्यायचप्पवाहषायचनमंःङ्कि- 
लशेलायचक्चयणाय॑चनम+कपर्दिनेचव- 
दस्तयचनम्ऽडरण्यायनचचष्ववत्थ्यायच 
ग युद्न्ज्याय्‌ ॥ ३ ॥ 
ॐ नमः सिकत्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिरदव।दय ऋषयः। 
जगती छन्दः । श्द्रो दैवता । वि° प° ॥ ४३ ॥ 
 भष्वम्‌-( च ) ( सिकत्याय ) सिकतासु भवः सिक त्यः त० ( च्‌.) ( प्रवाह्याय ) 


। बाहे खातास भवः प्रबाह्यः त० (८ नमः) नमोऽस्तु ( च ) (किणशिलाय) 
| ङ।(सताः शद्रा: दिखाः श॒करारूपाः पाषाणा यत्र प्रदेशे स किचि तद्रपाय (च) 










( क्षयणाय ) क्षियन्त्यस्मिन्नाप इति क्षयणस्त° ( नमः ) नपोऽस ( च ) { कपर्दिने) 
जटान्नटयुक्ताय ( च ) ( पुरस्तये ) पुरोऽग्रे तिष्ठति पुरुस्तिः । यदाप शरीरेषु 
जास्त सत्ता यस्य स परास्तः सबान्तयामा त° ( नमः ) नमोऽस्तु (च ) ( इरि- 
१ ) इरिणे भवः इरिण्यः त० (च ) ( प्रपथ्याय ) अङ्ृष्टः पन्थाः रन्यो बहस ` ५ 
॥ वितो मागेस्तत्र भवः प्रपथ्यः त० (नमः) नमोऽस्तु ॥ ५३ ॥ । व 
रेतीभे विद्यमान ओर नदीआदिके प्रवाहमे होनेवाटेकर निभित्त नमः 
स्कर हं, नदीआदिके भीतर वृक्षकंकरादिमें वियमान वा क्षुद्र पाषाण शकंराणुक्त स्थानम 
प्यत्र निमित्त ओरं स्थिरजरमे विद्यमानके निमित्त नमस्कार है, जटाजूटयुक्त वा धुमतेहुए 











र ङद्राष्टाध्यायी- [प 
अरम विद्यमान ओर पुरजलमें विद्यमान .जथवा शरीरम अन्तयौमीरूपसे विद्यमाने निरि 
जीर वणरहित उषरभूमिमे विद्यमान जर बहुसेवित माग बा नालम निदयमानके सिपि 


नमस्कार ह ॥ ४३ ॥ 
मन्त्रः । 


नमोत्रज्ज्यांयचगेष्ुयायचनपस्तत्प्प्या; | 
यचगेर्घायचनमोडदञ्खायचनिवेष्प्ा- | 
यचनमर्काटयांयचगहरे्ायचनमस्शु 


ष्ठ्याय ॥ ‰९& ॥ | 
ॐ नमो अल्ययेत्यस्य परमेष्ठी प्रनापतिकषिः । आर्षी श 
छन्दः । श्रो दै° । वि° प° ॥ ७४ ॥ ¦ 


आष्यम्‌-( च ) (रस्याय ) बने गीसमूहे भवः तरञ्य' त° (च ) ( गोष्ठवाप|| 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रेति गोष्ठः तत्रभवो गहयस्तर ५९ ( नमः ) नमोस्तु । 

(तप्याय ) तस्पं शय्या तत्र भदस्तर्प्यः त° (च ) ( गद्याय ) गहै मवी श 

० ( नमः ) नमोऽस्तु (च ) ९ दृद्स्याय ) हदये भ्बो हृदय्यो जीवस्त° ८१। 

„  ( निवष्प्याय ) निविष्प्यं आदत नाहारज का तत्र भवो निवेष्प्यः त० (न 

नमोऽस्तु (च ) ( कास्याय ) काटे भवः कटय, काटः ष्प्‌ ुत्सितमि 
गछन्ति जना यन स काटो दुगौरण्यदेश्तत्र भवः त° (च ) ८ गणा, || 

। गहरे विषमे गिरिणहादौ गम्भीरे जरे वा तिष्ठतीति गह्वच्ः त (नम 

नमोऽस्तु ॥ ८ ॥ 

आषा-मीचारणस्थानतं विद्यमान ओर गोठमे विद्यमानकरे निमित्त नसस्कार द । शय 

 विद्यमानके निमित्त आर घरमं विराजमानके निभित्त नमस्कार ३, हदयमें जीवरूपस ^` 

। निमित्त ओर दिपखमहमे विराजमानक्रे निमित्त नमस्कार द) दुगम मागन विराज" || 

=. निमित्त ओर निस्य वा गभोरजमे विराजमाने निमित्त नमस्कार ह । ४४ ॥ 


। | मन्ः। । 
नमश्शष्छयांयचहरित्यायचनम^पाथषः, 
 व्यायचरनस्यायचनसालोप्प्यायचोष्टः 



















ऽध्यायः ९ | भाष्यसदहिता । (८३) 
ङ घ्य 10 व 4 [| < 
प्पयायच॒नसुऽउर्व्योयनसुच्योयचनमं-प- 
॥ ८ 
ण्णाय ॥ &4 ॥ 
५९४ ४ ९ > तिर्वा € 
, 3 नमः शुष्क्यायत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ° । 
(व भि षष्‌ ल= (९ = 
निच्दार्षीं ष्प्‌ छन्दः । दरो देवता । षि° प° ॥ ४९ ॥ 
भाष्यम्‌-( च ) ( छस्क्याय ) शष्के काष्ठादो भवः शष्क्यस्त° ( च ) ( हारि 
` छ्याव) आरं काष्ठादौ भवः हरित्यः त ( न॑मः ) नमोऽस्तु (च ) ( पंसव्याय ) 
परुष घ्रट्एु भवः पापव्यः; त० ( च ) ( रजस्याय ) रजसि णे परागे दा भवः 
रजस्यः ० ( नभः › नमोऽस्तु (च ) ( छोप्याय ) ठोपे भवः लोप्य? त० ( च ) 
{उरुप्याय › उदपा कस्वजादितृणविरीपास्तत्न भवः उलप्य; त० ( नमः ) नमोऽस्तु 
९ (9 न्द < ९ ९ 
(च) ( ऊञ्न्याय ) उभ्यौ धमा भवः उन्यः त ° ( च ) ( सव्याय ) रोभनः 
उर्व्यैः करपानलः तत्र भवः तस्मे ( नमः ) नमोऽस्तु ॥ ४९५ ॥ 
 मापाथे-तूखे काष्ठादिभे विराजमाने निमित्त ओौर हरे पत्त आदि विराजमानके निमित्त 
नमस्कार है, घूरिमं विराजमानके निमित्त ओर रजोशुण वा पुष्यधूरिमे विराजमानके निमित्त 
` नमस्कार टे. जगस्यदेरमरं विराजमानके निमित्त ओर वत्वजादि कृणमें विराजमानके निभित्त 
नमस्कार दे, भूमि वा वड़वानलमे विराजमालके निमित्त ओर महभ्रयकी अभिभे विराज- 
मानके निनित्त नमस्कार हे ॥ ४५ ॥ ५ 





मन्त्रः | 

। नर्मन्पुण्णायंचपण्णंशदायंचनमंऽउदहर- 
` भणायचाभिष्नतेचनसंऽआखिदतेच॑प्म- 
` विदतेचनमऽइषुङ्‌ हथोधनुष्डद्रयंश्चवोन- ` 
` सोनमोवककिरिकेन्म्यो दवानार्ठहटद॑ये- 

 भभ्योनमोहिचित्वत्केभ्भ्योनमोविक्षिण- - 
 त्केव्भ्योनमऽआनिहतेन्भ्यंः॥ ४६॥ 

, ॐ नमः पृणायित्यस्य पलेषठी ऋ °स्वरद्‌ प्रकृतिश्छन्दः । रुरो 
दवत्‌ [| वि° पू०॥ 9६ ॥ 9 






































(८४) व सुद्राष्टाध्यायी- [ पचमो 


भष्यम्‌-( च ) ( पणाय › पत्ररूपाय (च ) ( पणश्दाय ) पतितपणौव्था) 

क्र ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( उदुरमाणाय ) उचमशखाय ( च ) ( अमिन) 
अभिहन्ति रात्रनित्यभिघ्न्‌ त० ( नमः ) नमस्व ( च ) ( जाखदते ) आपता + 
खिद्यते दैन्यं करोत्थभक्तानामित्याखिद्च त° ( च ) 6 मिदते ) पी | 
सेदयति पापिनामिति प्राखदन्‌ त° ( नमः) नमोस्तु ( च ›) ( इषुकद्धयः ) ये इफो | 
वणान्‌ ड्ैन तेभ्यः (च ) ( धदुषकृहयः ) ये वूं धदुष्कृतस्तेभ्यः त) नमः| 
नमोऽस्त वो युष्मदादेशसत्यक्षा एते रुदः पतक्ताऽ्रातय। शुदराः , समाप्ताः । ए 
चतारिशदयिकरातदयमनतररद्रस्य सवोत्मवश्क्तम्‌ । इदान रुद्राणा ददयतति, | 
मग्रिवादसूयणां सम्बन्धानि यजूषं उच्यन्त ( वः ) युष्मभ्यष्‌ ( नमः) नोऽ 
केभ्यः ८ किरिकेभथः ) ङवन्तीदं जगदरृष्टयादिदर्‌णति करास्कः वाखाचसुयाः #|| 
भूतेभ्थः ( देवानां हृदयेभ्यः ) देवानामभिवाबुखपाणा हरवभर इलव । (नमः) 
नमोऽस्त ( विचिन्वत्केभ्यः ) विचिन्वन्ति प्रथद्वन्त घमकाारण पाप्कारण च| 
विचिन्वत्काः तेभ्यः ( नपः ) नरोऽस्तु ( विक्षिणत्केभ्यः 9 विविधं क्षष्वान्त | 
न्ति पापिति विक्षिण्कास्तेम्योऽद्यादिर्यो नमः ( आनिहैतेभ्यः ) मा समना 
गताः सगदं लोकेभ्यः इत्यानि्हतास्तेभ्यो नमः)हन्विगत्वथः । ८ तेभ्यस्तपन्य 
उ्योतीरष्यजायन्ताध्िर्यायं पवते सथः ') इति शतः ॥ ४९ ॥ . 


श पर्णते वियसानके निसित्तं ओर पणपततित पर्मस्थित देश्रूप वा पर्णे उस्र 
दिने ओ वि्यलानके निमित्त नमस्कार द, निरन्तर उद्यमी उत्पन्न करनवाल्क निमि 
शरक संहारक निभित्त नमस्कार हे, अभक्तको सद्‌। दुःखदा नाचधतापकः 
। निमित्त ओर लिविध तापक्रे उसन्नकता वा पापियोको अतिदुःखद्‌ायीके नाभेत्त नम 
 वागक उतपन्न करनेवालेके निमित्त जर धुप करनेवाख सद्रूप जापर निभित्त न्म 
ह (युष्मदादेदासे यद प्रव्यकष रुद्र है, यहां २४० पृथ हए ) (यदत रुद्रकौ प्रधानता क| 
अव प्रधानभूत अधि वायु सूस्यादृरूपस वणन करट ) प्रथमयज्जु १४ का ओरं ती # 
स व्याहतिसंजञकंद, जो देवताओं हदथस्वरूप प्रधान अभि सूस्यके हद्यरूष | 
जगतो खजन करतेदेफेखे आपके निमित्त नमस्कार दे) जो देवता दवता दय 
ठे ॐ १ । जगत्का पाखन करते, जो घसोस्मा ओर पापासमाओंको पृथक , ९८ 
अमन, वायु ओर सृच्थके दद्यरूपेक निमित्त नमस्कार &, विदधिवपापोको दरक 
त्त नमसकार द; अथात्‌ ज द्वताआंका हृद्यस्वरप विक्षिणत्क वृष्टि 


५. 















रुद्रायतारोके निमित्त नमस्कार है अर्थत जो देवताओंका ध 
स्वयं भी गप्र होजाताहिः वा जो सष्टिकी आदि | 


होतेसे 
> 


हे 
अश्न, वायु ओर सयका भी हृदयस्वरूपदै, उसके “ 


। तः ९ | भाष्यखहिता 1 ( ८५ ) 
मन््ः। 
 द्रपिऽअन्धसस्प्पते दृरिटनीटाहित्‌ ॥ 
` अषाम्धजानौपेवाम्पंशनाम्माभेम्भार- 
। चनृरकिश्चनासंपत्‌॥ ४७ ॥ 
| 
१ 





ॐ द्रप इत्यस्य परमेष्ठी परजाप्तिषिः । भुरिगार्पी इहती 


छन्दः । रद्र देवता । वि ०पू° ॥४७ ॥ 

 आष्यम्‌--( द्रापे) द्रा त्सायां गतो च द्रपदताते द्रापिं पापकार्णा इत्स 
तां गति नयतीत्यथैः ८ अन्धसस्पते ) सोमस्य पार्क ( दरिद्र) है निष्पाप 
3 ( नीररोहित ) कण्ठे नीटोऽन्य्र खोदितः दिव ( नः) अस्माकम्‌ ( आसाम्‌ प्रजाना 
। मू) पुत्रादीनाम्‌ ( एषाम्‌) (पयूनाम्‌ ) अस्मदीयानां गवादीनाम्‌ ( माभ ) मा 
शेषी; चयं मा कुर (मा रोक्‌ ) भङ्गं मा कार्षीः (च ) ( कत्विन्‌ ) अपत्यादि (मा) 

( आम्रम्‌) मा भीः सा रुग्णं इरु॥ ४७ ॥ 
मवाथ्‌-हे पापिर्योकी दगप्ति करनेवाट ! है सासक पाक । अद्वितीय दानेसे सहाखशुल्य 
निष्परे्रह्‌ ह नोर अर खहैत एक अरा नीर दसरा खार खा ष्ण उभयात्पक ता चख्टम्‌ 
| "नी अन्यत्र रोहित दिव । हूसार्‌ इन पुत्र पल्नाद आर इन पडूुजाका मत भय रर 
| तथा प्रजा पल्ुजाक्ा सर्ग सत क्रा आर करिसीप्रकार सीं हम तथा हमार प्रजा पश्का सत 

-ङ्ग्ण कयो सव प्रसारं प्रजापद्युमं सग्ड कसय | ४७ ॥ 


ञ्रः। 
इम्‌ (यंतवसंशवदिनक्चय्रायष्वम्‌- 
रामहय्त२।। खथाशमसहिपदंचत्‌ष्पदत्- 
शम्पषठङ्गामेऽञअस्मिर्चनातुरम्‌ ॥४८॥ _ | 
ॐ इमारद्रयत्यस्य इत्स कृषिः । आषी जगती ० । खा 
वि° प्र ॥ ४८॥ | 
 भष्यम्‌-( य॒था ) येन प्रकरेण ( द्विपदे ) इद ८ चतुष्पदे ) गवा्दषरात 


स्मिन्‌ ) ( ग्रामे ) वासस्थान ( विश्वम्‌ › स णि 
त्‌ तेन म्कारिण 
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(८६ )  सुद्राष्टाध्यायी- पि | 










वयम्‌ ( इमाः ) अस्मदीया ( मतीः ) इद्धीः ( तवसे ) महते ( कपर्दिने ) नरि | 
( क्षयद्वीराय ) क्षयन्तो निवसन्ती वाराः शरा यत्र स क्षयद्वारस्तस्मं क्षयन्तो नश्च | 
न्तो बीरा रिपवो यस्मादिति वा (रुद्राय) हद्रदेवाय (प्रभरामदे) सप, + 
यामः ॥ ४८ ॥ | 
भषाथ-जसध्रकार पुत्राद्म गवाद्षट्युजाससुखका प्रात हा तथा ईस भ्रामम्‌ सपण प्रापि |. 
समूह पुष्ट उपद्रवरहित हां उसीप्रकार्‌ हम इन अपनी वुद्धि्योका भहावली जटिलसुरवीरेके 
निवासभूत सुद्रदेवताकरे निमित्त समधेण करते हे ॥ ४८ ॥ | 


मन्त्रः । 
वातषर्द्राशवातन्‌शशवा हिश्वाहाभषजा॥ 


शवाड्तस्यभमषजातयानाम्मडजवबक्च ४५॥ | 
ञभ्याति रर इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवा देवा ऋषयः । ज | 
ष्थनुषटप छ° । रुद्रो देवता । वि ०१० ॥ ४९ | 
भाष्यम्‌-( सद्र ) रे शंकर (या) (ते) तव (शिवा) शान्ता ( विश्वाह) 
सर्वदा (रिव) कस्याणकारिणीं ( भेषजी ) ओंषधरूपा संसारव्याधिनिवतका ( 
तथा ( रुतस्ष ) व्याधेः (शिवा ) समीचीना ( भेषजी ) निवतेकोपधिः ( तद १ | 
शरीरमस्ति ८ तया ) ( तन्वा ) रारीरेण शक्तया वा (नः ) अस्मान्‌. ( जीवं । | 
जीवितुम्‌ ( स्ठंड ) सुखय ॥ ९ ॥ | 
षाथ खकर्‌ ! जा आपकी शान्त तिरतर कट्याण कारेणी आषवल्प सतार 


व्याघनेघ्रत्तकरनेवाटी तथा रारीरव्याधिकी समीचीन ओपषधीरूपशरीर वा शक्ति हे उश्च रत्ति (4 
हमारे जीवनको सखी करो ॥ ४९ ॥ 


| 
ावा्थ-दे रद्र ! तुम्हारी कल्याणरूपिणी जो तन सबके कत्याणसाधनी जे सवेगं | 
 मदीपधिदै उल तलक द्वारा हमको सखी करे ।॥ ४९ ॥ | 


मन्वः। [ 
 पारनाख्द्रस्यहेतिष्णकपरित्वषस्यदुर्म- | 
 तिरघायोऽ ॥ अवस्थिरस॒घवदधयस्तनु- । 
ं & ता कायुतनयायुमड ॥ ५० ॥ = | 

षा प्रिन इत्यस्य परमेष्टी रजा ० । आधी व| 
रुदर देवता । वि° पू ॥ रा ८. | 






# यवः 41 भाष्यसहिता । (८७ ) 


भाष्यम्‌ ( सदस्य ) रिवस्य ( हेतिः ) आयुधम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( परिवृणक्त ) 


पिर्तयतु ( त्वेषस्य ) कदस्य ( अवायोः ) पापशीरुस्य ( दुमेतिः ) दृष्ट मति- ` 


्रेहवास्मान्‌ ( परि ) परिवणक्क ( भीदरः ) सेक्तः ( मघवद्धयः ) मधं हविं 

। क्षणं धनं विदयते येषां ते यजमानास्तद्थः यजमानानां भयनिवृत्तये ( स्थिरा ) स्थि- 

राणि दृढानि धनूषि ( अवतचुष्व ) अवतारय ञ्यारहितानि ऊरु किंश्च ( तोकाय ) 
त्राय ( तनयाय ) पौत्राय ( मृड ) सुखय ॥ ९० ॥ 

भाषार्थ-रुद्रके संपृणं आयुध हमको परित्यागं कर । पापियौंपर क्रोधित अर्थात्‌ कोपनस्व- 


भाव दण्डदेनेकी इच्छावाटी दुर्मत्ति हमको सवप्रकार त्याग कर । हे अभिर्पितप्ट रद्‌ १. 


हिरूप धनसे युक्तं यजमानोके भय दरूरकरनेको ढधनुषोंको ऽ्याहीन करो, हमरे पुत्र पात्रादि 
क} सुख दो ॥ ५० ॥ 


मन्जः। 
मीटुं्टमशिवतमशिवो्नस्ुमनाभव ॥ 


र 


प्रमुक्षऽजायुंध्चिधायकृरिव्रसान्‌ऽआ- 
चरुपिनकुस्विञ्छुदागहि ॥ ५१ ॥ 


अभी दुष्प इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्दैवा ० । निच्यदार्षी 


यवमध्या शिष्ठष्‌ । शप्र ३० । विप्र ॥ ५१। 
भाष्यम्‌-( मीदृ्टम) सेक्तृतम ( शिवतम ) हे अत्यन्तं कस्थाणकतेः(नः) अस्मा- 
कम्‌ ( दिवः ) शान्तः ( सुमनाः ) हृष्टचित्तः ( भव ) भवतु ( परमे ) दूरस्थे 


उन्नते वा ( क्षे) वंशादौ ( आयुषम्‌ › व्िदयूखादिकं ( निधाय ) संस्थाप्य (करत्ति- 


वसानः ›) चमे परिदधानः सन्‌ ( आचर ) आगच्छ तपश्चरेति वा ( पिनाकम्‌ ) ` 


धुः ( विधरत्‌ ) ( आगहि ) आगच्छ उ्याशरहीनं धृचुमात शोभाथ धारयत्रागच्छे 


त्यथः ॥ ५९ ॥ | 
भपषा्थ-हे आतिशय फालण्नदाता ! दे अत्यन्त कट्याणकतौ ! हमको शान्त सुन्द्रमनवाल 
हो दूरस्थित वा ऊच वृक्षपर अपना निश रखकर सृगचभं धारणक आगमन कीजिये वा 
तपर कीजिये, पिनाक धलुषको धारण किये आगमन करे अथात्‌ ज्या आर बाणास हीनं 
$ वशुष शोभके निमित धारणक्रियि आद्ये ॥ ५१॥ 
॥ 8 भआवा्थ-भाव यह कि, संसाररूपी चृक्षपर पापोके संहारकी शाक्तिः करक 

बाकर हमारी रक्षा करो, इख मेत्रका ताप्यं बडा गूह है, इसमे संसास्ोके निमित्त 
7 दै, सुस॒क्षकि निमित्त अभय है इत्यादि तपस्वी महामाओेकि जानने योग्य ह ॥ ५६ ॥ 
. र स > (जः, 


2 न मि प 





क्तिको कफैडाकर कार्यकारिणी 


"2 


म. 
ए 


+ 
ॐ वि 


(८८) | रुद्राष्टाध्यायी- 
मन्ः। | 

विकर वरलखााह्तननस्तञ्जस्तुभगवः॥ , 
सास्तखहल्रठंहतयात्यमस्म्मन्चैवपन्तु- | 
ताः ॥ ५२ ॥ | 

उ विकिच्ित्यस्य परमेष्ठी प° ० । आष्यषटप्‌ । छे | 

दे° । वि° प° ॥ 4२॥ | 

„ भाष्यम्‌-( षिका ) विदिध घाताद्धपद्रवं द्राकयतीति षिकिशिदरः तत्सम | | 

` छा ह विकार ( वेलाहित ) विंगतकषभाव ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( ते ›) (नप) || 
नमः (अस्तु ) अस्तु ( सा ) (ते ) ( सदखरठदेतयः ) अपंख्याल्याञुधानि षनि| 


1 


( ताः ›) तानि ( अस्मत्‌ ) ( अन्यम्‌ ) अस्मव्यतिरिक्सम्‌ ( निवपन्तु ) घ्न्तु ॥५२॥ | 
भाषाथ-हे अनक्डपद्रवनाशकरनेवाङे ! ह शुद्धस्वरूप भगवन्‌ । आपके निमित्त नम्र 

` हो तुम्हारे जो सहसो श्च दै वे हमको छोडकर ओर कीं उपद्रवियौपर पड { विलोक ^ 
सथ अत्यन्त रक्तवण संहारमूति भी हे ) ।\ ५२ ॥ 


= मन्तः 
सदलाणखद्शशावाहास्तबहतयः॥ ता | 
सापशानमगवह्पराचानामखक्धि५३॥ | | 

, ° ॐ सुहृस्ाणीच्यस्य परमेष्ठी प्रना° ० । निच्यदा्ष्तष| 
छन्दः । रुद्रो दै । वि ° ॥ ५३॥ 4 
` ` भाप्यम्‌-( भगवः ) हे षट्गुणैडवयसम्यन्न ( तव ) ( बाहोः ) हस्तयोः (२६ 


साग ) असंख्यातानि ( सहस्राः ) सहस्रशः ८ हेतयः ) आयुधानि 

रान्‌ ) जगनाथस्वम्‌ ( तासाम्‌ ) हेतीनाम ( सुखा; › खानि ( पराचीनः 
तः पराङ्मुखानि ( कृषि ) डर ॥ ९३ 

दे भृणवन्‌ ! पडश्चयसपन्न ! आपकी सुनाने बहुत प्रकारके सदखा ~ * 

» जगतक पतिः आप उन संहारकायी सायुधेकि युख हमसे पई 




















[ पमे. | 














~= 
जिते बाहुयुग् बह॒ सबही उनके ह वा सबही उनकी सत 


(क 


"71 इ*ख पते अप उन पा्पोको नीचे सुख कन्य “ 


| श्यावः ५ | भाष्यस्हिता । (८९ ) 
मन्यः । 
असंङ्याता्चहखराणिषेशुद्राऽअधिभम्म्य 
म्‌ ॥ तेर्षांशसहल्लयोजनेवधत्वा निततह्म- 
(4९ 
ॐ असंख्याता इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिक्रषिः । विराडाष्य- 
` ब्‌" । ङ्द्रौ देवता । वि° पू ॥ ५४ ॥ 


ष्थस्‌-( असंख्याताक्षहस्ाणि ) असंल्यातानि सदस्राणि जितानि (य्‌) 
+ रद्राः ( भृस्याम्‌ ) मूः ( अधि ) उपरि स्थिताः (तेषाम्‌ ) रुद्राणाम्‌ ( घन्वानि ) 
यतपि ( सहखयोजने ›) सदसाणि योजनानि यास्मिस्ताद्रो पाथ सदखयीजनन्यव्‌- 
0 





हिते मागे (अवतन्मसि ) जवतन्मः अवतारयामः ॥ ५८ ॥ 
आषाथ~-जां अस्ख्य सहसा रद्र भूमिके ऊपर स्थत ई, उनके धव्चुप सह याजन दूर 
यह्‌ मच पटठकर भ्राथनाक वर्स ङाङ्कर अभय हावह;इस सत्स रुद्रका असख्यल वचा अस्ख्य 
 वस्तुख एकषद्रका व्यापकत्वे सद्ध हअ ॥ ५४ ¦! 


मन्पः। 
अस्म्वित्पहतव्यणेवेन्तरिक्षेथवाऽअ्धिं 


तब्‌ा९षखंह० ॥ ५५ ॥ 


| ॐ अस्मिध्ित्यस्य परये्ठी प्रजापति्छ ° । भुरिगाष्युष्णि ° । 
स्रो दे° । वि°पर° ॥ 44 ॥ 

 भाष्यम्‌-अन्तरिक्षस्था रुद्रा उच्यन्ते ( आस्मिन्‌ ) अस्मिन्‌ । महति ) विशे 
(अणे) अर्णांसि जलानि विन्ते यद्र तदणेबस्‌। भेषापारत्वत्‌ ‹ अन्तरि ) , 
म्रन्तरिकषे (अधि ) अधिश्चित्य ये ( भवाः ) रुद्राः सन्ति तेष येन्डल्यतन्मसपत 


पूववत्‌ ॥.५५॥ 4 
भाषा्थ-अंतरिक्के रुद्रका वणेन कर्तेद इस अंतरिशषमे ओर (उड स्थर अधत्त आकार- & 

। गंगा नामस प्रसिद्ध नक्षत्रपुंन घारापरबाहमे आश्रय करके जो रद्र स्थित है उनके संपूण धठुष ` ` 

 भत्रवरसे सहसरयोजन दूर ज्यारदित करडारतेह ॥ ५५ ॥ "त 

_ गुढाशचय-इस वड़े संसारर्पी समुद्रम उत्पतरहृए जीदकि हृदय अन्तरम जा न्यु चर । 

मेरा स्थित ह उस सरसख्यात फलदाताका विचार करो ॥ ५५ ॥ ठ 


1“. ^ 4४ ह, ६4 . 






























( ९० )। शी [पक 1 
| मन्वः। त | 
नीलग्मीवाऽशितिकण्ठादिवंठसद्राऽउपः 


श्श्िता६॥ तेषा० ॥ ५६ ॥ 


अनीलगपरीवा इत्यस्य परमेष्ठ प्रजापति गनिच्यदाष्यतषपम | 

रुद्रौ दे° । वि प° ॥ ५8 ॥ । 
भाष्यम्‌-दलाकास्थता रुद्रा उच्यन्ते नाटग्रावाः) कृष्णकण्टाः ( रितिकण्ठः ) | 
क्वेतकण्ठार्च ( रुद्राः) ये रुद्राः ( दिवम्‌ ) दुटोकम्‌ ( उपशिदाः ) उपरिस्थिताः | 
तेषामित्यादि परवत्‌ ॥ ५8६ ॥ ( 
भाषाथ-दुखोकस्थित रुद्रका वणन । नादर््रावावाटे श्व॑तकटवारे विषभक्षणसे {कतनाए | ६. 

` कण्ठ श्वेत ओर कितनाएक नी अथवा नमल आकाड जार मवसाहत आकाशम चन्द्रतार' | 


दिमे वतमान जो रुद्रं युलोकमे आश्रय कियेहुए हँ उनके सव धनुष सहस्योजन दर मंत्रे | 
निक्षेप करते हें । ५६ ॥ , 


मन्त्रः 
नालग्यावाहशतिकण्डाश्शत्राऽअधश्चमाः- 

चुरा ॥ तषा ० ॥ ५७ ॥ ध 

` ॐ» नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रनापतिक्र । निच्यदाष्यः| 

। रुद्रो दे° । वि° पू ॥ «७ ॥ । 


भाव्यमू्‌--पातास्था रद्रा उच्यन्ते ( नीटग्रीवाः ) कृष्णमरीवाः ( दिति 
कण्ठाः) शतत्रीवाः ये ( शवः ) रुद्राः ( अधः ) अधोभागे ( क्षमाचराः ) पाता 

वतमानाः; ( तेषाम्‌ ) तेषामित्यादि पूषेवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
 _ भषाथ-पातारस्थित रुद्रका वर्णेन । नीरीगदेनवाे, धेतकंठवाछे जो रा्ैनामक ९ 
नीच पातारं स्थित है, उनके सब धलुप सहस्रयोजन दर चवलसे निक्षेप करते ॥ ५५॥ 






ऽध्यायः & ] भाष्यसरहिता । (९१) 


ॐ ये वृक्षेष्वि्यस्य परमेष्ठी प्रजापंतिक्रषिः। निच्य॒दाष्यनुषटप्‌ 


छन्दः । शदो देवता वि° परू ॥ ५८ ॥ 


भाष्यम्‌-(ये)( शष्पिञ्ञराः >) शष्पा इव पिञ्जखणोः हरितवणाः ( नीटम्रीवाः 
नीटकण्डाः ( विखोहिताः ) विरेषेण रक्तवणाः विगतकटुषभावा वा ( व्क्षषु 


 अञ्चत्यादिषु स्थिताः तेदाभित्यादि पूर्ववत्‌ । ठोहितशब्देन धातव उच्यंते तेन तण्टो- 
 हितमञ्जादियुक्ता इत्यथः ॥ ५८ ॥ 


भाषाथ-जो हारेतवण नालम्रीवाताखे विरोष रक्तवणं अथवां तजोमय रारारतार चक्षस 
धात्‌ पत्ते चखा कापठञर्दम वतमान ह, उनक सपृण धनुष सहस्रयाजन दूर्‌ मत्र्य 


 . निक्षेप कमरतह \ ५८ ॥ 


। मन्न । 
खभृतानामाधपतयाद्श्लासूनकषाद्य 


नृ ॥ तषा ° ॥ ५९ ॥ 

ॐ ये भूतानामित्यस्य परेश व्रजापति° । आष्यवुष्टुए्‌ । 
रद्री देवता । वि° प° ॥ ५९ ॥ | 
भाष्यम्‌-(ये ) रुद्राः ( भरतानाम्‌ ) देवविशेषाणाम्‌ ( अधिपतयः ) अन्ताईत 
शराः सन्तो भनुष्योपद्रवकराभ्रतास्तेषां पाठकाः ( विरिखाक्तः ) दिखा्सता 


` मुण्डा इत्यथः ( कर्पादनः ) अन्ये जटाजूटयुताः तेषामित्यादिपूरववत्‌ ॥ ^< ॥ 







भाषार्थ-ज रुद्र देव विरोषोके अधिपति हँ अर्थात्‌ अन्तर्दितशरीर होकर मुष्योमें उपद्रव 
करनवाठे भूतांकं पालक ह तथा रिखादहीन सुण्डतरिर जां जटाजूटसं युक्तं €; उनकं संपूणे 
धनुष सहस्रयोजन दृरं प्रक्षेप करते ॥। ५९ ॥ 


मन्ः। 
यपथाभ्प॑थिरक्चयऽदेखवृदाऽजयुख्खुधः॥ 
तेषा० ॥ ६० ॥ 
ॐ, ये पथामित्यस्य परमेषी परनापतिक्रपि । आष्य॑नुष्प्‌ 


। सदो देवता । वि° प° ॥ ६०॥ 


 भाष्यम्‌-(ये ) ये रुद्राः ( पथाम्‌ ) ठोकिक्वेदिकमागोणाम्‌ ( पथिरक्षयः ) 
अधिपतयः तथां पथिरक्षसः ( परभृतः ) इकानामन्नानां समूहः एलं ये विभध्रति ते "४ । 





सद्राष्टाध्यायी- [.पमे- । 

















` यद्रा-इला प्रथिवी तस्या इदमेलमन्न तद्भि्रातत ते. एट्भरतः अननेजन्तूनां पोष | 
इत्यथः । ( आयुषः ) यावजवयुद्धकराः । आद्रव जीवनं पाणो कत्य बुधनि 
तेषामेत्याे पूर्वत्‌ ॥ ९६० ॥ | 
 आषाध-जो लोक्रिक वेदिक मागर अधिपति) साया पाठकः शज्यसासनकारी वा $ | 

` छे धारक अथवा अन्नस प्राणयाका पुष्ट करनवाख अकनपयन्त युद्धकरनभं रतं हं उफ स्र 
धनुष सदखयोजन द्र निक्षेप करतह्‌ ॥ ६० ॥ 


अः 
यती त्थानिष्पचरन्तिसकाहस्तानिषङ्गि 


णः ॥ तषा ० ॥ &९ ॥ | 
ये तीानीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापति षिः । निच्यृदा्व | 
` जुषटए" । रु देवता । वि° प° ॥ ६३ ॥ | 


` भाप्यम्‌-( ये ) रद्राः ८ खकाहस्ताः ) सकेत्यायुधनाम खदा आबुधानि हते | 


। | 


(प्रचरन्ति ) गच्छन्ति तेषामित्यादि पूर्वत्‌ ॥ ६१६ 
 " भपाथ-जा शद्र॒ आयुघविरेष ( टा ) हाथमे लिये तथा खङ्खधारणकिये, कारीप्रयागा ह| 
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मन्तः । 








1 विरपू०॥६२॥ 1 
द्राः ( अन्नेषु ) सुज्यमनेषु ( जनान्‌ ) माणिजातान्‌( # 


यन्ति धातुवैषम्यं कृत्वा रोगाठुत्पादयन्तीत्य्थः । १५ 
षु कुव 


जढ दध आदि पीतेहुषए जनो क्सि । 
जन दुर निष्षेष करतेदै ॥ ६९ 


। | & ] भाप्यसहिता । (९२३) 
। बन्धः 

५ मऽए तार्बन्तश्चमयाश्कश्चदशाड्द्ाद्रत- 
` स्त्थिरे ॥ तेषा० ॥ ६३ ॥ 
ॐ य॒ इत्यस्य परमेष्ठी व्रजापतिर्दैवा षयः । निच्दाष्यनु- 
श्प ०) श्ट देवता} वि° पू ॥ ६३ ॥ 

भाष्यम्‌-( च ) (ये) (रुद्राः) शुद्राः ( एताकनतः ) एतसमाणं मेषां ते च) 


(भूयांसः ) अतिरथेन वहवो भ्र्ांसः ( दिद्धः ) दश दिशः ( वितस्थिरे) बा- 
 प्चिताः दश्च दिशो व्याप्य स्थितास्तेषासित्यादि परवेवत्‌ ॥ ६२ ॥ 

षाथ-आंर जां रुद्र इन दरा दशसं अथवा इतन आर्‌ इन क्‌ हुंजासं ओ आर्धक 
प्रम्पूण द्रा आश्रत हं अर्थात्‌ (जनक दृष दमक तर हात आर (जनका दुरन इन 
मत्रे नदीं हभ उनके संपूण घुष सदखयोजनकी दूरपर सत्रचटस (नध्वप कर्तह्‌ |} ६३ । 


मन्त्रः 1 | 

। नमोस्तसवभ्योवेदि विवेषीहषमिषवः ॥ 
तभ्भ्योदशय्पाचीदश्दश्चिनादश्प्तीचीः- 

दंशोदी चीदशाड?ः ॥ तेभ्भ्यानमोऽअ 


(1५ 


` तेनोवन्ततनोंखडयन्तुतेषद्ष्स्योषश्च॑न्‌ 
दष्ठितमेषाकनम्भेदध्ध्म६ ॥ && ॥ 


| ॐ नमोसिवत्यस्य परमेष्ठी प्रनापतिषिः । निच्य॒दधति 


` ‰छन्दः । इद्र देवता । वि° पू ॥ &9 ॥ 
। भाष्यम्‌ त्रिटोकस्था रुद्रा उच्यन्ते-( मे ) रुद्राः ( दिवि) सोके वर्तन्ते _ 
` (येषाम्‌ ) रुद्राणाम्‌ ८ वर्षम्‌ ) बृष्टिरेव (इषवः) शराः आयुधस्थानीया वृष्टिः तिभ्यः) 
 ( रदेभ्य ) ( नमोऽस्तु ) नमस्कारोऽस्तु (तेभ्यः ) रुदरेभः ( दश प्राचीः ) दञचसं 
, स्याकाः प्राचीः प्रागमिसखाः अङ्गीः कै इति शेषः । ( दश दक्षिणाः ) दक्षिणा- 
भिमुखाः द्शाङ्कटीः कै ( दश प्रतीचीः) ्रत्यद्सुखाः दशाङ्लीः इवं दरोदीची 
उदाचा; उद्ङ्पुखाः दशाङ्टीः ( दश्ोध्वः ) उपारे दशाः इव, अज्ञा 




















< ५ ै ~ 









( ९४ ) | रद्राष्टाध्यायी- 













सर्विक्च नमस्कयोमीत्यर्थः। ( नमः ) नमोऽस्तु (ते) सुदाः ( नः म | 
(अवन्तु) रकषनतु (ते ) ( नः ) असमान्‌ ( मरडयन्तु ) सुखयन्तु ( ते) रद्रा । । 
धुरुषम्‌ ( द्विष्मः ) दषं कमेः ( च ) (यः ) पुरुषः (न्‌) स्मान्‌ (दरे ) ४ | 
करोति ( त्‌) पम्‌ ( एषाम्‌) वत्ता सद्राणामू ( जम्भे ) दके श 
( दध्मः ) स्थापयामः । जस्महिपमसमद्रष्यं च नरं पूर्वोक्ता सुदा भक्षयन्तु अना | 
श्वावन्तु चेत्यथैः ॥ ६२ ॥ [6 6 ` || 
भाषाथै-जो रर सलोकमे वियमान दै, जिन स्द्ोक बृष्टि टी वाण दं उन रुरो निभि | 
.नमस्कीर है, उन शपरोके निमित्त पू्वदिशमे दश अंगुली हौकरके अर्थात्‌ हाथ जोडकरदृकषिण | 
दरार होकर, पश्चिमम दशअगुटी दोकर उत्तरम दशर्थगुरी होकर, उर्ध्वे करभ || 
अथौत्‌ कर जोडकर प्राथेना करताहू, उनके निमित्त नमस्का९ दोऽवे सद्र हमारी रक्षा | 
बे हमको सुखी करै, वे रद्र जिससे हम देष करते भीर जो दमस देष करता है उतको ङ 
शद्रोके गढमें स्थापन करते ॥ ६४ ॥ | | 
भावार्थ- जो देवता दुटोकमे है जिनके बाण वृष्टि दै अर्थात्‌ बृष्टद्रारा छजन ` पालन | 
भौर अतिवृष्टि संहार कियाकसतेहै, संबदिराओमें उनको दाथजोडकंर प्रणाम करत ॥६४॥ | 
। मन्नः। 
न तरूरः ५ 1 । 8 
नत स्तुखद्रन्नयिन्तारक्चष्ष्तात्‌ऽइष- 
१ = तञ = ® £ (क्न |] प ह ॥ 
` त९॥ तन्भ्यादशषप्वाचहरदान्णादशष्मु- 
८ ¢ (भ छ 1 ९ € < द च < 
तीचीदेशोदीचीदशोद्धोः ॥ तेन्भ्योनमोऽ 
छ, ० द, छ, = | (= छ छ्‌ = ह छर । 
अस्ततन्‌ बन्त॒तनाच्रडयन्तुतव स्टष्डन्मा 
= (८ ष = ष्ट = म ४ | ५4 | 
यश्चनाद्ेितमंषाञम्भेदष्ट्मः ॥ ६५॥ | 
ॐ नमोसिवत्यस्य परमेष्ठी भ्रनापतिषिः । पृतिश्छन्दः। | 
शरो देवता । वि° पू० ॥ ६५ ॥ 
भान सद्भ्यः ) सद्भ्यः ( नमोस्त्‌) नमस्कारोऽस्तु ८ ये ) ( अन्ति! | 
~ ते (याय) सदाणाम्‌ (वातः ) वायः (इयः ) माद्यत | 
छवातिनान्न विनाइ्य वातरोगं बोत्ाय जनान्‌ न्ति तेभ्योऽन्तरिकस्येभ्यो दरम । 
नमः । रोषं पूववत्‌ ॥ ६५ ॥ , = सात्‌ तेभ्याज्तरिकषस्य | 
भावार्थे-उन रुद्रके निमित्त नमस्कार हो, 


धवन हैँ अर्थात्‌ पवनद्वारा जो सजन, पाठन्‌ 
नमस्कार है) शेष पूर्ववत्‌ । ६५ ॥ 


जो सद्र अन्तरिक्षम विद्यमान दँ लिनंक 4" | 
भर जवी जादि संहार करतेदै उनके नि 








| अथायः ९ | भाष्यसहिता । (९५ ) 


मन्ञः । 
नमास्तर्दैन्भ्यायप्रयेव्यौव्येषामन्रमि- 
षव ॥ तञ्भ्योदशप्पराचीहंशंदक्चिणादशं 
प्प्रताचदशोदीचीदशोद्धा५ ॥ तेभ्भ्यान- 
मोऽअस्ततेनेत्विन्तुतेनों मडयन्ततेषन्दि- 
द्ल्मोषश्च नादेषटितपेषाजम्भे दध्मः ६६॥ 
इतिस्ट्हितार्थाह्दषाठेपश्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 


ॐ नृपरोसित्त्थस्य परमेष्ठी प्रजापति देवा ऋषयः । धृति 
छन्दः । श्र दैवता । वि ° प° ॥ && ॥ 


भाष्यम्‌ ( रुद्रेभ्यः ) रद्रेभ्यः ( नमः ) नमस्कारः ( ये ) सुदाः ( पृथिव्या } 


शूस्थाम्‌ वतन्ते ( येषाम्‌ ) (इषवः) वाणाः ( अन्नम्‌ ) अदनीयं षस्त आयुधम्‌ अय- 
थाचभक्षणे चौर्य शर प्रषत्यं रोगङुत्पाच जनान्‌ घ्रन्ति तेभ्यो नमः तेऽस्मानवन्त॒ । 


शोपम्पदवत्‌ ॥ ६६ ॥ 


भाषाथ उन र््रोके निमित्त नमस्कार है, जो रद्र परथिवी स्थित है जिनके बाण 


# [3 ~ अ [9 > =. [च 
भन्न दह्‌) जो अन्नद्राय हा सटजन, पारनं आर (सथ्याहारावह्यरस राग उत्पन्न कर्‌ प्राणयाकौ 


संहार करते उनके निभित्त नमस्कार है, रेष पूवक खमान ।॥ ६६ ॥ 
सावार्थ-- जिस समय मनुष्यको श्द्रका सवैभाव विदित होजाय ओर उसकी दृष्टम यं 


आतर समाजाय कि) यह्‌ सवकुछ रुद्रद्वारा हीरहाहं वही दाकर श्र न।छल (हत कपदा आदि अनेक 


नामोको कछायातुसार्‌ धारणकर रहा उसक (सवाय कुछ महाह तत्र वह अष्टतानछठ हयताह्‌ अड 


 श्द्रकी महिमाको प्राप्त हो जीवन्मुक्त होकर विचरताहं । इस प्रकार इस षोडस अध्यायसं रद्र 


। देवताका संपूर्णे जगतमने अकार वणेन कियाहै अथौत्‌ संपूण जगतूम वह्‌ परमाम्‌ रुद्ररूप - 
। व्यापद कोई स्थान उससे भिन्न नदीदै इसीकारण स्थावर जंगम सबहीको प्रणाम किया, इषट-‹ 


 श्निष्ट सव उसीके द्रा दवद, त्रिलोकीका उत्पत्ति, पान, भ्र्य सव रद्र दी होता, 


 (णकोसरुद्रो न द्वितीयः) इ 
उनकी उपासना करनी चाहिय 


स श्रतिके अनसार एक अद्वैतरुदरका प्रतिपादन होता) वेद्‌ नुसार्‌ 
रदरकटी उपासनासे सव॒ उपद्रव दर होकर चारों पदार्थो 


श्राति होती इसका पाठ करनेसे सबं मनोरथ सिदध. हात ॥ ६९ ॥ 


र 


स लप्रसादभिशकृतसस्कता््यमषामाष्यरुमन्वित पचमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 


ह 





4 ् 1 = । 
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(९६ ) रुद्राष्टाघ्याया- 


अथ षष्ठोऽध्यायः, 
मन्ञ्‌ः। 
हरिः ॐ प्रय्सोमव्रतेतवमनस्तनृषुषि. । 
श्रत ॥ प्रजार्वन्ततसचेमदहि ॥ १॥ _ ` 


न्ध €) 

ॐ वयर्$शोम इत्यस्य्‌ बन्धुकरषिः । गायनी छन्दः । सेर 
देवता । दक्षिणारन्युपस्थाने विनियोगः ॥ 3 । 

भाष्यम्‌-( सोम ) हे सोमदेव ( वयम्‌ ) बन्ध्वादयः ( तय त्रे ) खदीयक्नी 
वतमानाः (ततरूषु ) त्वदीयेष्वङ्गष जाग्रतस्वपघ्सुषप्त्यादषु ( मनः ) मनः (विश्र; 
धारयन्तः ( प्रजावन्तः ) पत्रपोत्रादिभिरक्ताः सन्तः ( सचेमहि ) सङ्खच्छेम। 
{ यज्ञ॒ ३।५६ ] ॥ ९1} 

भआषाध-ह्‌ साम! ( पितयज्ञका सममदतता ह सामाय पेत॒सते स्वधा ` इस मत्र 
दवि दीजातीह ) हम यजमान तरे तरतसंवधिकममें वततमानहए आपके रारीरावयवमें वा जाग्र 
स्वप्न, सुषु्तिमे मन धारण करते वा खगये हुए आपदीकी कृषासे पुत्रपौचादिसे युक 


हम सेवन करते वा सदा तुम्हारे संबेधवाले ह ॥ १॥ ~ | 
मन्ः | 

एवतश्दथागःसहस्वखाम्वकूयातञ्जषस्व 
स्वाहषतरुदयागऽजाखस्तंपश५ ॥ २॥ 


ॐ एषत इत्यस्य वन्धुकषिः । प्राजापत्या बृहती छन्दः श 
देवता । अवदान विनियोगः ॥ २॥ 


 , भष्वम्‌-( रुद्‌ ) हे रद्र -( एषः ) अस्माभिरुपकीर्यमाणोऽतिरिक्तः पुरो 
५ ते ) तव ( खख ) भगिन्या ( अम्बिकया ) जम्विकानाम्न्या ( सह ) (भागः | 
भजनीयः स्वीक योग्यः “अम्बिका ह नामास्य स्वसा"इत्यादिशचतेः( तम्‌ ) 
(क) 1 ५ या 4 । अतः; प्रमासूत्किरं परिकि॥ 
भस्माभिरूषकं माणोऽतिरि $ तव ( 
अंशः तथा ( ते ) तब ( आखुः ) मूषकः क्तः पुरोडाराः ( ते ) 


(प आर्छ 
नेन त रुद्स्तयाऽम्विकया यजमानपदू् द्यः) पञ्ुतवेन समर्पितः । 


भारयतीत्य्थः । [ यञ्च ० ३।५७ | ॥९ | 





राच बसनशीटान्‌ ( करत्‌ ) अता यात्‌ (यथा 


ऽ्यायः ६ ] भाष्यसहिता । (९७ ) 


भावार्थ-विरोधियोको, पापियोंको, अध्भियोकरो, अन्यायियोको उनक्रे क्का फल देकरः 
रंहानेवाले हे रुद्रदेवता ! तुम्दारी भगिनी अभ्विकाके साथ यह हमसे दियाहुआ पुरोडाश 


छीकार करनकेयोग्य हं इस पुरोडारको सवन करो हे रुद्र ! हमरेद्रारा अवक्रणे ८ बरा )/ 
हुभा यद पुरोडाश तुम्दारे सेवनीय है तथा आपक्रा बिलमध्यमे रहनेवाला मूता ( चूहा ) “ 


0 को 8 


रक्षणीय पशु है, इसकारण रोपभाग इसको भी देते ।\ २॥ 

विशेष-अस्बिका-नामकी रद्रफी बहन है, उसके साथ रुद्रदेव विरोधियोंके मारनेकी इच्छा 
करतेहे, सो इपर ऊरदेवता अम्बिकाके साथ उसे मारत, वह अम्बिका शरद्रूप हो जरादिक 
इत्न्न कर उस वितेधीको मारती है, रुद्र॒ आम्बकाकौ उग्रता इस हविसे शान्त दोतीहै । 


केवल तत्त्ववादी कदत है-रुद्रशव्द्‌ मेवगजनका आदिकारण बिदयुदभ्मिविरोष दै । अम्विक्राश- 


व्दका प्रकेत अर्थं गमनसीढ अर्थात्‌ जगत्‌ दै यदी श!द्रूपसे शद्रको भगिनी होकर कायंसाधन 
करतीदै । सद्राध्यायमं मेव ऋतु आदिम भी रुद्रका निवास टिखादै, इससे यह भी दोसकताहै 
मेघाभिर्याण ` हौनेषे चरदवु प्राप्त होतीहै, वही उनकी भगिनीरूपहै, प्राचीन कालम शरदे 
ही नवीनवरष प्रारंभ होताथा ओर एकवर्षं वीतनेस रारोरमें परिवर्वन होता वही जरा दै।अथवा 
शररदमे वर्षक्रे उपरान्त एक नवीन ज्वरपरारंभ होता जो वडा कष्ट करतोह्‌ । इसको ही अस्वि, 


काकरृत जरा कदत, इसमे बहुधा मनुष्य असावधानीसे मृतक होजतहै इसके निसित्त हवन 


> क । 


अवदय करना चाहिये ओर इन्दी ोगेकी शान्तिके निमित्त चातुमासके अन्तगत यद भी हवन ह). 


इसखसमय भी रारस्काट्यं नवदुग।अास जां हवन होतषहै वह्‌ अम्विकादेवीका ही विधान ह परन्तु 


` धर धर होनेसे वहुत उपकार होसकताहै, इस म॑त्रमे बडा गूढ तत्तव ह॑बुद्धिमान्‌ सर्मेसे 


बहुतकुछ जानतकते दै, इसकारण दिग्दशनमात्र ख्खा ह ॥ २ ॥ 


मन्ः । 
अ्वश्द्पदा पह्वदवन्त्यस्वक्म्‌ ॥ चथा 
नातस्यसस्दछरदययथानश्श्रयसस्कछरदवाना 


हथवसाययात्‌ ॥ २ ॥ 
ॐ अवशद्रमित्यस्य वन्धुषिः । रिराटर्‌ पंक्तिश्छन्द्‌ः । सुनने 


दैवता । जपे विनियोगः ॥ ३॥ 


भाष्यम्‌-( सुदरम्‌-अव ) अपो रुद्र इति मन्ता तमू अवगत्य ( अद्‌महिं ) तद्‌ 
नु्रहादन्नं भक्षयेम । तथा ( च्यम्बक्म्‌ ) ण अम्बक्रानि नेत्राणि यस्य तादक्घ 
देवम्‌ ( अव ) अवगत्यारीमहीत्यवु्तेते । यद्राऽ्यस्वतारच" पृथकृत्य सद्रमहामाह 


जामी भाजयाम यथा ) यन प्रकारण नः ) अस्मान्‌ ५ वस्यसः ) वस्ततः 
¶ || ) रण ( 1 ) 1 ( 
(0 ) येन प्रकारण (नः) अस्मान्‌ 


७ 





।  णिनां हितकारी भवसि, अतः पराथैयामि, अस्मदीयिभ्यः ८ गवे ) ( अश्वाय ) (प 


! 


~ 


( शरेषसः कत्‌) ज्ञाति प्रशस्थतरान्‌ यात्‌ । ( यथा ) यथा च (नः) अ 


"अम्बिका विदयुदभ्निविश्ेष रुद्रदेवताकी भगिनीस्थानीय दै ॥ ३ ॥ 


आथैनीय है धनसंपत्ति बही देवति. तेजी द्धि वही करताहे ॥ ३ ॥ 


देवता । जपे विनियोगः ॥ ४ ॥ 


(९८ ) ` रद्राष्टाध्याया- (द | 











€ व्यवसाययात्‌ ) सर्वेष कायेषु निश्चयएक्तान दुर्यात्‌ तथेनं पाम व 
[ यज्ञ० २३।५८ | ॥ २ ॥ 

मावा्थ-पापिोको रलनेवाल तनन बा भूोक, अन्तरिक्ष्ोक, खलोकरूप वाग 
जाक वा जिनके नेसे तीनलोक प्रकाशित देते वां जिनके नतरपकारसे तीनोकक ज 
होतेह अथवा तीन वेद्‌, तीन काट! आपिदेविक आध्यात्मिक, आगियिमोतिक ही जिनके 
देसे स्गादिसे क्रीड़ाकसनेवङ शघुजेतः प्राणियों आ्मरूपसे वतेमान लुतिमान्‌ सोत्ेपे 
तिकि हए रद्रदेवकी ओर देवताओं प्रथक्‌ कर वा उट जानकर सन दुल नक 
चा उत्क अनुरहस अनमक्षण करते वा त्रिनेत्र जानकर उनको भाग देतेहै लिसप्रकार हनो || 
वहं उत्तम प्रकारसे निवासकरनेवाले क, जिसप्रकार हमको ज्ञातियोसै शरष्ठतर करै, जिसका | 
मको सवकायेमिं नि्वययुक्त करै, इसप्रकार इनका जप कस्ते ( आश्ीद्‌ ह ) ॥ ३॥ 

तत्वविचार-जिनक्वी अम्बिका भगिनी है बह च्यवक देतिदै, तीन रोके गसन हने | 


मापार्थ-तीनकालोमे एकरसरूप परमास्ाका भजन करना स्वको उचित दै वह सद्रहपते | 


मन्यः । 
भृषुजमसि) भषजङ्वश्श्वायवरूबायभेषु- | 
जम्‌ । सुखस्यषायसुष्व्य ॥ ‰॥ 
ॐ भेषजमसीत्यस्य बन्धुरषिः । स्वराटायजी छन्दः । छै। 


भाष्यम्‌ हे रद्र तम्‌ (भेषजम्‌ ) ओपधवतसर्वोपद्रनिषारकः ( असि ) सथा" 


षाय ) ( भेषजम्‌ ) सवृव्याधिनिवारकमोषधं देहि ( मेषायमेष्ये ) ( सुखम्‌) ## 
दत रप्‌, । सुहत सभ्यः प्राणेभ्यः इति सुखस्‌। अनेन मन्त्रेण गृहपद्यूना कषप 
प्तिभवति 1 यजु ° ३१५९ ] \\ ४ 1 

| हष 


< -- ॥ ~ व 

भाषाथै-हे व आप ओपधवित्‌ संपूणि उप्रवेकि निवारण करनेवाले हो इसकारण 
ग वाड) चुत्र) कज) चाता ओर परिजनोके निमित्त सव्रोग दर करतेको ओषधि ९1 
अआपधिरूप प्रकाश कणे, तथा मेप मेषी यादि पड उपद्रवरहित जावनके निमित्त 
दायक नो ० (अश करो ( इसमनसे चरके पडओंकी क्ममाति होतीषै) ॥ ४। 


रेष-पदाथैवियावाडे यह विद्यत । 
< यदा पवद्यतका अथे करके कहते कि, विद्युत्‌ कित उ्छषट ६. 
ह, यहं भेषजके व्यवसायी दी विरेषरूपसे जानसक्तेहै ॥ ४ ॥ {| 





। 





ऽन्वायः ६] भाष्यसहिता । (९९ ) 


मन्ः। 
स्वक ्जालहक्र्यन्वन्बुडकद्नन्‌ ॥ 
यत(₹कवबन्वनल्वित्यादन्षच्मान्- 
तत ॥ =4कल्यजानअहस्यान्लम्वर्तुबद 


कन 


॥ उतराङकथिववन्ध॑नाडितोक्षीय- 


वि ॐ < 


¶ 


मायत+ ॥ ५॥ 


ॐ युम्बकृधिप्यस्य वशि षिः । वाङ्गी ष्प्‌ छन्दः । 
रो देवत! । परिष्ठमणे विनियोगः ॥ ५॥ 
र भाष्यम्‌-( षुगन्िम्‌ › दिव्यग॑धेपेतं सत्यधमेटीनम्‌ ( एुिवद्धनम्‌ ) धनधान्या- 
दिपुष्टेवेदेयितारम्‌ ( उयस्वकम्‌ ) नेत्रत्रयोपेतं दिदम्‌ ( यजामहे ) प्रूनयाप्रः । ततो 
सुद्रप्रसादात्‌ ( स्रत्यीः ) अपप्रत्यौः सहररश्चत्योश््च ( स्नाय ) सक्ता भूयासम्‌ 
८ यम्रतात्‌ ) स्वगरूपान्युक्तिरूषाच (था) सा सा भूयासम्‌ जभ्युदवानरन्नयः 
यपतरूपात्‌ पएछदयान्पमर अंशो दाभूदिव्यथैः । खत्योमोचने दृष्टन्तः (३ › यथा 
८ उवारुकम्‌ › क््कन्ध्वादेः एटपत्यन्तपक्त सत्‌ ( बन्धनात्‌ › बन्तात्‌ स्वयम्रव उच्यत्‌ 
तद्त्‌ उ्यम्वकप्रसादेन उक्तो धात्‌ । यजघ्ानसस्वन्धिन्यः ङमायाप्‌ च्यम्बक्रमन्ः 
णाश्चि चिः परिथ्निति ८ पतिषेदनम्‌ ) पवि वेदयतीति तं भतटम्भायितार्‌ ( छग- 
न्धम्‌ ) दिव्यगधियुक्तं ( अयम्बकश्‌ › देवं दिवम ( यजामह › प्रूनयामः (इतः) 
माठरपितरथ्रातवगीच ८ स॒क्षीय ) सक्ता भूयासम्‌ ( उतः ) षिवाहदूध्व भावेष्यत१ पतु 


(मा) सक्ता मा भरूया्षम्‌ । जनक्गस्य गोत्रं गहं च पारत्यज्य पत्युगान छह च 


सवेदा उयम्बकप्रसादात्‌ बह्ममोत्यथः । सा यदित इत्याह. ज्ञातिभ्यस्तदाह-मासत 
इति पतिभ्यस्तदाहैति २।६।२। १४ श्चतेरितोऽघतः शब्दाभ्या पठपतिवगा ह्या ।॥ 
[ यज्न° ३।६० ] “सणुदिरय महादेव युव उयभ्वकेत्यचा । .एतत्पवंशतं कत्वा 


जीवेद्रष॑रातं खखी ॥९॥ 
जुदयाच्छंसितव्रतः ॥ २॥ ` ॥ ^ ॥ 
माषार्थ-दिव्य्गवसे युक्त) मयघपहत 
चाले पूर्वाक्तनेचत्रयरससपन्न शिवकर पूजन करत 
संसारके मरणे युक्त कैर वा छडावः ।जस 


वह्‌ शद्र हमको श्रतु, अपमृस्यु वा 





अिरात्रं नियतापाष्य्‌ श्रृपयंत्पापरस चहम्‌ । तेनाह्ातदत पण 
उमयदोकोके फठदाता घनघान्यादित्त एष्ट वदान 


प्रकार अपने वधनसे पकेहृए्‌ ककटीफ़ड अथा. 


(१००) = ~ सद्राष्टाध्याथी- [प्र | 

` जसे पकफर अपनी प्॑थिसे टूटकर भूपतित होतादे इसप्रकार सिवकी कपास 
नसे चिरमुक्त होजाङं ओर स्व्गरूपयुक्तिते न चरट्‌ । अभ्युदय निभरयसरूप दोनों फर ५ 
होड, पतिके ्रा्रकरानेवाटेवा संपूर्णगुणसंपन्नुन्दरपतिकर विधान करनवाङ दिव्यया सोरम | 
धमधम ज्ञाता उयंबकरदेव शिवको पूजन करतीह, जस उ्वारुकफल बधनसे टजाताहै इ 
भकार इस माता पिता भ्राठृवगेस वा इनके गोत्रसे दटटकर विवाह उपरान्त पतिके समीप 

' मत गओ । आशय यह कि पिताके गोत्र ओर घरफो छोडकर पिके गोत्र ओर स॑ 
दिव्रजाके प्रसादसे सदा निवास कर ॥ ५॥ 


जन्ममरणक्. | 


= [> १ ४ 


विरोष-पहला मत्रही महाम॒त्यंनय कहटाताष्ै इसको वविपूचक शिवपूजन करके जप 
कृरनेसे अप्तु निवारण होतोदै इसमे संदेह नदी, ओर इस मतरस यह भी विदित होतार क्ष 
युक्त होकर किर संसारे नहीं आता इस संचरते तीनादेनतक व्रत कर चरुकी सौ आहूति 
देतो १०० वषे जिय ॥ ५॥ । 


म्रन्ञः | । 
एते । रुद्रावुसन्तेन॑परोमज॑वतोतींहि ॥ 
अवततधन्बापिनाक्षवासुसकतिवाखाऽअ- 
 हिठंसन्ररशिवोतीहि ॥ ६ ॥ 


० एतत इत्यरय वशिष्ट ऋषिः । शुरिगास्तपंकतिशछनदः। 
रुदर देवता । वेशयशटिपंसर्जने विनियोगः॥ ६॥ 


५. नाप्यम्‌ ( रद्र) हेरद्र ( एतत्ते) तव ( आञसम्‌ ) हविःरोषाख्यं भौन्यष ्‌ 
, अवपशब्दिन देशान्तरं गच्छतो माप्य तटकादिसमीपे भोक्तव्य ओदनविरष । 
उच्यत › तेन सहितस्खम्‌ ( मूनवतः ) पवैतात्‌ “मूजवान्नाम कश्चित्प्वैतो रद्य | 
` बातस्थानम्‌" ( परः ) परमागव्ती सन ( अतीद ) अतिक्रम्य गच्छ कीषष्ठम्‌ 
` ए अनततथन्वा ) अवरोपितधनुष्कः । अस्पद्धिरोभिनं त्वया निवारितत्वादित ऊध 
2।¶ ज्यसमारोपणस्य मयोजनाभावाद्वरोपणेदेदानीं युक्तं तथा ( पिनाकवास) | 
| (1 धवुरावस्ते सवेत आच्छाद्यतीति पिनाक्वासः यथा धु । 
7 गन न विभ्यति तया त्वदीयं चतुषादिना मच्छाय गच्छत्यथ; । है रुद्र वम्‌ || 
( त्तिगसाः ) चमौम्बरः ( नः ) अस्मान्‌ ( असन्‌) दिसामङ्वन्‌ ( शिवः) | 
अस्मदायप्रूजया सन्तुष्टः कोपर 


॥ 0 


हलो शूला ( अतीहि ) पैतमतित्रम्यं गच्छ || 
` [ यज्च०३।६१ ]॥ ६॥ ` ˆ", ह › प्वेतमतिक्रम्य | 












ऽध्यायः € ] भाव्यसहिता । ( १०१) 


भाषाथ उक्तयुणसपन्न महादेव ! यह्‌ आपका दविःरेषाख्य भोजन ह ( देशान्तर 
करो जतिहृए मागम जौ तडागादिके समीप बटर ओदन आदि भक्ष्य खायाजाता है उस अवस 
देतह ) इसके साथ्‌ तुम हमार व्रिरोधियोके निवारण होनेसे ज्या उतारेहुए्‌ धनुषको छे 
पने पिनाक धनुपकों वश्चमं दिपाये मूजवान्‌ नाम पर्वैतके परभागवतीं होकर गमन कसो 
अथात्‌ इस अपने भायका ठकर दीव गन्तन्यपथ अतिक्रमण कर अपने निवासमूत जवान्‌ 
नाम प्रवतके शिखरपर उपस्थित हो अथवा तुम्दारा निरन्तर विष्ठृत धनुष है तुम अपने तेजघे 
वणपयन्त आच्छन्न करकं गमन करनेमें समथ हो तुमको किसी भ्रकारकी सहायतोकी आदः 
श्यता नरह। ( धनुष दछिपाकर जानेकरा कारण यहं कि प्राणी भयभीत न हौं अथात्‌ रुदरने अपना 
धनुष अव उतर डया ) हे शुद्र ! तुम चम्मास्वर धारण क्ियेदहोवा संपूप्राणियोके अन्तर 
रहनस चस्मास्वरधारी हो हमारी हिंसा न करते अर्थात्‌ हमारी सव शारीरिक विपतूक्रो अतिः 
कम कर रक्षके अभिप्राये हमारी पूजासे सन्तुष्ट वा कोपरहित होनेके कारण कस्याणस्वरूप 
हीकर अपने स्थानम्‌ निवस करो वा पवेतको अतिक्रम करजाओ ॥ ६ ॥ 


विशेष.- शिवे धलुपक्ा नाम पिनाक है गजचर्म धारणकरनेस कृन्तिवास दहै पौराणिक पद्‌- 


` यृवरिद्यावाटे कहते पर्वैतके ऊपर मेघोके उदय होनेसे सदा इन्द्रधनुष देखाजाताहै । इसक्छ- 


#. 


रण बहौ ही रुद्रका निवासस्थान कथन कियौह विद्युत संूर्णशरीरके चम्मौन्तरवतीं हे इस 
कारण रुद्रको विद्युत्‌ होनेसते छृत्तिवास ओर महदेव कदाहै ॥ £ ॥ 


मन्ः। 
यायुष्मर्दश्भस्कदयवंस्यत्ञ्यायुषम्‌॥ 
खटेवेषुत्यायुषन्तन्नऽअस्तुस्ञ्यायुषम्‌ ७॥ 


ॐ उयायुषमित्यस्य नारायण ऋषिः । उष्णिक्‌ छन्दः । श्रौ 
देवता । वपनादौ जपे विनियोगः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम्‌-( जमद ) सुनः ( उ्यायुषम्‌ ) तरयाणां बार्ययोवनस्थाविराणामायुषा 
समाहारस्व्यायुषम्‌ । तथा ( करयपस्य ) एतन्नामकस्य प्रजापतेः सम्बन्धि यत्र 
( ज्यायुषष्‌ › च्याुषम्‌। तथा ( देवेषु) इन्द्रादि ( यत्‌ › यत्‌ ( ज्यायुपम्‌ ) च्याञु- 
परित ( तत्‌ ) तत्सम्‌ ( उ्यायुषप्‌ ) च्यायुषम्‌ ( नः ) अस्माकं यजमानानाम्‌ 
( अस्तु ) भूयात्‌ जमदग्न्यादीनां वास्यादिषु याशं चरत तादने भूयादित्यथः 


{ यञु° ३।६२ ] ॥ ७ ॥ | 
1 4 
भाषाथै-हे संद्र ! जमदभ्िक धिका जा वास्य यावन बदधावस्था हे तथा कर्यपप्रजापतिकी 


ज्ञसी तीनों अवस्था ह जैसे देवगणश्री अवस्थाके चरित्र हं बह सव ज्याय सञ्च यजमानक्‌ए 
भाप हों अथात्‌ इन पूवाक्त म [त्माओफेसे चारित्र हमारे दोजायं ॥ ७ ॥ 


५4 


% 


न 
व. 


 स्त्वायसुवाश्चर्य॥<॥ 


 ( खधितिः) वज्नम्‌ (ते ,) तव ( पिता) पिता (ते) तुभ्यम्‌ (नमः) नप्रः(असतौ 


कल्याणकारक हो वज तुम्हारा पालक रक्षक है तुम्हारे निमित्त नमस्कार है सु्चक्ता मत अधा || 


` नतभ्विदाधयऽइमाजजानात्यद्यष्म्याकु 


 चासुतर्पऽउक्थशासंश्चरनति ॥ २ ॥ 















(९८२) ~ ~  सद्राषटाध्यायी- | | 

¦ मन्त्रः। 
शिबोनामािस्वधितिस्त्पितानमंस्तेऽभ. 
स्तमामाहि्सी6॥ निवततय्‌ाम्म्यायुवेन्ना- | 
द्यायष्नननायरायस्प्वषांयसुन्पजा- | 


इति सर्ठहितार्था श्द्षाट इडाऽ &॥ | 


ॐ रिवोनामासीत्यस्य नारायण ऋषिः । उरिञ्जगती छद | 
ुररहणे वपने च विनियोगः ॥ < ॥ 


भाष्यम्‌-हे धुर त्वम्‌ (नाम) नाघ्ना (शिवः) शन्तः (असि) पी | 


भवतु (मा) माम्‌ ( माहिरकतीः ) मा नार्य । है यजमान त्वाम्‌ ( निव॑तेयामि) ] 
मुण्डयामि किमथेम्‌ ( आयुषे ) जीवनाय ( अच्चादचाय ›) अन्नभक्षणाय (अजननध्‌ | 
सन्तानाय ( रायस्पोषाय ) रायो धनं तस्य पोषाय पुष्टयै ( पुप्रजास्ताय ) शोभा | 
पत्यतायं ८ सुवीयाय ) शोभनसामथ्यौय [ यजु ° ३।६३ ] ॥ ८ ॥ | 
भषाच-सवन्यपा हानस क्षुरमं व्याप्त क्ुराधिष्ित देव ! तुम नामकरके सान्तस्वभ। 


करना । है यजमान! इस क्रियाके फटसे जीवनके निमित्त अन्ना भक्षणेके निमित्त वहत च | 
बहुत धन पुष्ट उष प्रजननसामध्यं प्ररंसनीय बलकरी प्राप्रे नित्त य॒ण्डन करत *।५ | | 
इति शदद्राटके पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रक्तसस्ृताय्थमापामाप्यसमन्वितः पषठोऽध्यायः ॥ ६॥ ||| 
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२ सुदराष्टकभं यह दो मंत्र विरोष देखेजतिरै- 


मन््रः। 


मन्तरम्बभूव ॥ नीहारेणप्व्ादताजस्प्या 


~~ 


ङः अ = 










। उसकी तीसरी सृष्ट, यह ओषधियोके उसाद्क पजन्य अ 


| = भाष्यसहिता (१०३) 


अथ खत्रसोश्ध्यायः | 
मन्ध 
हरिः ॐ उग्यश्च भीयश्चध्वान्तश्वुधुरनि- 


सास श्चधियुग्वाचहिक्षिषुरस्वा- 


1 


स्थ पश्येष्ठी प्रजापतिषिः । गाय छन्दः 


` परतो देवताः । अण्ण्ये विभ्रुखषुरोडशहीमे वि ॥ १॥ 


भाष्यम्‌ ( उग्रः ) उक्छृष्टः ( च ) ( भीमः ) विभेव्यस्मादसी भीमः (च)' 
( ध्वान्त; ) ध्वनति शब्दं करोतीति ध्वान्तः (च ) ( धुनिः) धूनयति क्षयति रा 
निति धुनिः ८ च ) ( सासहाच्‌ ) सहतः शत्रूनभिभवति स सद्वा ( च ) (अभि 
युण्वा ) अभियनक्ति अस्मत्सखलं योगं प्रासनोत्थमियुश्वा (च ) ( विक्षिपः ) विविध - 
क्षिपति रिपूनिति विक्षिपः, एते उग्रादिनामकाः सतत मरुतः तेभ्यः ( स्वाहा › खुद 
तमस्तु [ यज्ञ॒०° ३९७ 1 ॥ १॥ 

माषाथ-उत्करष्र केधनस्वसाव अर जसस भय लो मयानक् ध्वभाव आर्‌ व्वा्कारस अ 
साच आको कम्पानेवाड आट खक्क पत्रस्कारमं समथं तथा सववस्त॒ञाक सदत यागवा ओर 
प्राणीके चसीरवद्धिजादि अर व्क्षराखादक्षपणकास वा शंके नारक वायुदवताका त्‌ 
के निमित्त यह आहति देतदे मटीभ्रकार गृहीत दौ ॥ १.॥ 


_- ----___ 


~~ ------------------- 
भवाथे- जख परमास्माने इस सवजगत्‌क्रो उत्पन्न कया ह्‌ वहू तमसे भिन्न होकर वुम्हार 


- हृदयम स्थत ई । तुम जा अज्ञान अर्‌ वरुथाजस्पनाम प्रदत्त हय आर पुत्रपोत्रखाभादसं तृष 


त॒था स्व्गफटलाथमाचके द्ये यज्ञाच॒ष्टान करत विचरण करत हो, इसकारण उसका त्नतः 


् 
` अवगत नी हता, वह्‌ रगष्काम कर्य ओर तक्वविचारसे ध्यानमे आता ट ॥ १॥ 


यन्ञः । 
हिश्वकम्याख्वजंनिष्टदेवऽअ।दद्रन्धा5 
अमवहित्यः ॥ ततीय>पिताजानताष- ` 
धीनायपाङ्व्व्यदधात्पुश्ता ॥ २॥ 


. गन्धर्वगण उसकी दृखरी छखष्ट €? पजन्य 


आषा्च-विदवकर्मानि प्रथम देवगणकौ ख क 
स नेक स्थलोमे गर्भधारण करतेहै।।२॥ 








< १०४) ` रद्रा्टाध्यायी- 
मन्यः । 
अभिरहरदयेनाशनिष्हदयाग्येणपशुपति- 
ङृत्स्नलदंयेनभ॒वंष्यक्रा ॥ शष्ठेम्पतस््ा 
म्भ्य मीशानम्मुच्युनामहादेवसंन्तघ्वशं 
व्येनोग्यन्देवंंनिष्टनिशिष्टहनुःशिद्धीनि- 
कीरयान्भ्याम्‌ ॥ २॥ 


ॐ» अथिमित्यस्य प्रनापतिक्रषिः । भुरिग्रा्नी धिष्ुष छन्दः। | 
यजमानो देवता । अश्वा्गदैवताभ्यशचतुगरदीताज्याहइृतिदते | 
वि०॥२॥ 


भाष्यम्‌-( हदयेन ) अगेन ( अभ्रिम्‌ ) अग्निदेवं प्रीणामि ( हृदयग्रेण ) छप 
स्यायभागेन ( अशनिम्‌ ) अशनि देवं प्रीणामि ( कत्लददयेन ) सम्रहदयेन ( ष्टः | 
धृतिम्‌ ) पशुपति देवम्‌ ( यक्ता ) यकृता (मवम्‌) भवं देवम्‌ ( मल्स्न्पाम्‌) | 
म॒ते हृदयास्थिविरोपो ताभ्याम्‌ ( दव्ैम्‌) शवं देवम्‌ ( मन्युना ) जशतम्बन्धि | 
कोधेन (ईशानम्‌ ) ईरानं देवम्‌ ( अन्तः पदोव्येन ) अन्तवतेमानिन पदव्येन पार्था | 
स्थिसम्बन्धिना मातिन (महादेवम्‌ ) महदवम्‌ ( वनिष्टुना ) वनिषटः स्थूला 
पिन ( उरं देवम्‌ ) उथ देवम्‌ ८ वरिष्ठः ) वरिष्ठस्य देवस्य हनुः कपोरैवदेशे | 
तव्यः । जथवा वसिष्ठाया हतु; कपोटायोदेशः "तत्परा हवुः'इव्यमरः । वसिष्व | 
८ कोरयभ्याम्‌) कोशो हरयकोशः ततस्थाभ्यां मासपिण्डाभ्यां च ( दिगीनि) | 
िगिषज्ानि देवतानि भ्रीणामि [ यज्ञ ३९।८ ]॥ २ ॥ ( 
भाषाथ्‌-ददयदवारा अग्िद्बताको प्रसन्न करता १, हृद्यके अप्रभागसे अ्चनिदेवताको ९ । 
संपणहृदयसे प्ुपतिदेवताको ३, यकृत्‌ ८ कारुखंड ) द्वारा प्रभव 
दद्यास्थिविरोषटारो रावेदेवताको भसन करता ५) कोधाधारट्रारा ईशानदेवताको शरस 
करतोह, ६? पाश्वेभस्थिके मध्यगतमांससे महादेवको 
` श्रसन्न करता <; कपोलके एकदेश वा अधोदेशच ओ 
देवताको प्रसन्नकरतार्हू ९, (दनद 
` मतदै १०)॥२ 


[ सपमे 


त 9 ` (~ रिर्ी ॥ 
ईय अर हदयकोरामें स्थित मांसपिण्डद्राया 1 ( 
स बरिष्ठको प्रसन्न करताहू, एला मी किसीका 

म || 





। “7 भाष्यसहिता । । ( १०९५ ) 
॥ मन्बः। | 
उग्द्ोहितैन पिजल्सोत्र॑त्यनश्दन्दीर्ध 
नेन्द्रम्यक््छडेनपरुतोवटेनसादया- 
नृप्वघुद्‌ा ॥ अवस्यकण्टयन्डदस्यान्वः 
पारव्यन्वदहादेवस्युथङ्च्छतस्यतनिष्ठभ्प- 
शवतंस्वरीतत्‌ ॥ ३॥ 


ॐ उग्रभित्यस्य प्रनापतिन्छषिः । निच्य॒द्राघ्मी चिष्टुष्‌ छन्दः 
यजमानो देवता । वि° प° ॥ ३ ॥ 


भाष्यम्‌-( रोहितेन ) अखजा ( उग्रम्‌ ) उग्र देवं प्रणामि ( सोत्रत्येन ) शोभनं 
व्रतं कर्म यस्य सः सुतव्रतस्तस्य भावः सोत्रत्यं शोभनगत्यादिकमकतत्व तेन (मित्रम्‌ ) 
। भित्र देव प्रीणाधि ( दोन्तरत्येन ) दुष्टं स्खटनोच्छलनादि व्रतं यस्य स दुत्रतः तस्य 
भावो दौत्रत्यं तेन ८ रुद्रम्‌ ) रुद्रं देवं प्राणाम ( प्रक्राडन) प्रकृष्टं कड प्क्राडः 
तेन ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रं देवं प्रीणामि ( वलेन ) साम्येन ( मतः ) मूती द्वा 
ग्री° ( प्रज्ुदा ) प्रकृष्टा मुत्‌ हषः प्रुत्‌ तधा (पाद्यवान्‌) साध्यन्देवा्‌ प्री (भपस्य) 
सत्र षष्ठचन्तो देवः अंगं प्रथमान्तम्‌ भवदेवस्य ( कण्ठ्यम्‌ ) कण्ठ भव म्‌ तमस्तु बम्‌ 
क्तिव्यत्ययो वा कण्टयन भर्व देवं प्रीणामि । एवमप्रेऽपि ( अन्तः पाश्नम्‌ उपाश्वष्या- 
न्त्मध्ये भवं मांसमन्तः पाशम्‌ (सृद्रस्य ) रुद्रस्यास्त्‌ ( यकृत्‌ ) कार्खण्डम्‌ ( महा 
दैवस्य ) महदिवस्यास्तु (वनिष्ठुः › स्थूढान्तम्‌ ( शवस्य ) शावंस्यास्त॒ ( पुरात्‌ ) 
हदयाच्छादकमन्तरम्‌ ( पञ्ुपतेः ) पञयपते्दवस्यास्॒ [ यजञ्च° २५। ९।॥३॥ 
। भाषाश्-ठोदितद्वारां उग्रदेवताको प्रसन्न %रताहू १, शरषठाव्याद्‌ कत करनेवाटेसे भित्रदेव 
ताको प्रसन्न करता २, जो शशीरका राण्त दर्बदयकरनेको प्रवर्त हा ताह उससं रुद्रदेवताका 
श्रसन्न करता २) क्तौ डाकरनम समथ रक्तद्रारया इन्द्रका प्रसन्न करताह्‌ ४; वट्प्रकाराम सथ 
रक्तदरारा मरुतोको भरसन्न करता्हू ५, प्रसन्नता कृरनेबलिद्रारा साध्यदेवताको प्रसन्न करताहू ६ 
कैटमें होनेवाकसे भव्देवताको प्रसन्न करताह. + पाश्चकी मध्यरक्तिमासे रुद्रका प्रसन्न करता- 
ह <, यच्रत्के सतद्वःरा महादवका प्रसन्न करतार ९, स्थूान्त्रह्ममसा शवदवताका धरसन करत हू , 
१०, ददयाच्छाद्कनाडीकी राक्तमास्‌ पटुपतिको प्रन करतार्हू १९१; अथात्‌ सवा द्वताजाक 


। है इस सवसतयागह मल इ तीह । इसमें स्थानगत रुधिरके गुण कहेड ॥ ३ ॥ 


` 





क 
क 
~ 


(९६) ` र्द्राष्टाध्याया- 


पङ्खिशन्दः। अङ्गानि देवता । चतरक्षन्धाणां दैवी इती | 
पडक्षमन्त्राणां देवी जष्टए०। अषटक्षसमन्यणां दैवी किष् | 
प्रायचित्ताहतिदाने विनियोगः ॥ ९ | 


मभ्यः स्वाहा ) ठोमानि जुहभीत्य्थः । ( तवे ) त्वचे ( ठोदिताय ) रोहिताय || 
( मदीभ्यः ) मेदाधाठविरोषः ( मतिभ्यः) मापेभ्यः (स्नादम्य ) स्नावान; स्नाय | 
नसाः ( अस्यभ्यः ) अस्थिभ्यः ( मनजभ्यः ) मजा षष्ठो धातुः (रेते ) रेतो 1५ || 
( पायवे ) पाथस्‌ ! [ यज्ञ ३९।१० ] ॥ ४ ॥ 


सहत हा ३, व्यष्टिस्वचके निद्धित्त 
निभित्त सुहृत हो £, मेदके निमित्त सुहुत हो 
के० १०; सायुअओके निभिनत्त स 


हत हा ११, सायके निमित्त योके निमित्त £ | 


॥ 
मन्ः। 
लोभ॑न्भ्यत्स्वाह्म सोभग्भ्युस्स्वाहात्वचे 
स्वाहा व्वुचस्वाहालाहिताथुस्वाह्लौहि- । 
तायस्वाहामेदोग्भ्युरस्वाहापे दोन््युष्स्वा. । 
हा॥ माखसन्भ्य्स्वाहासारसञ्भ्युहस्वा- | 
हासावन्भयुहस्वाहालावन्नयु्स्वाहास्त्थ- | 
न्भयुत्स्वहिस्त्थन्भ्युस्स्वाहापुललन्ध्युष्ष्वा- | 
दाम॒लमभ्भ्युदस्वाहा ॥ सेव॑सेस्वाह'व्‌थि | 

स्वाह! ॥ ४ ॥ 





‡ ॥ 
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ॐ लोप्रभ्य इत्यस्य पेचाक्षरमंजाण प्रजापतिषिः । देवी | 













भाव्यम्‌ ठमभ्यः स्वाहेति प्रायश्ित्ताहृतयों द्विचत्वारिशष्धो पादीन्यंगानि (यः | 


भ = (न ॥ 
भाप्राथ-खीमाक निमत्त सुहृत हो १, व्यष्टिछोमोर निमित्त सुहृत हयौ २, स्वचाक म 


खहत हौ ४» ठहितके निमित्त सहत हो ५, लो , 
७, मद्के० ८, मांसके निमित्त सहत दौ ९ 


व सकानेमित्‌ श्रठ होम हो १५ मजे निमित्त सुहुत दो (4 | 
क निभि सुहत हा १७, गुदाके निभित्त सुहृतदो १८ ॥ ४ ॥ | 


भाप्यसदिता । | ( ९०७) 
मन्ञः। 

आयासाय॒स्वाह्यं प्वायासायस्वाहासं- 

ठषाकताथस्वाहावियासायस्वाश्चद्यासाय- 

स्वाहाशोच॑तेस्वाहाशोच- 

' परानयस्गहमशीकायुस्वाहा ॥५॥ 


ॐ आयाक्ायेत्यस्व विनियोगः पूववत्‌ ॥ 4 ॥ 
1व्यम्‌- ( जयाक्ताष ) सयास्तादयो देवविशेषाः प्रायासाय स्यासाय विया 
साय उद्यासाय शुच, रोचते, रोचमानाय, शोकाय, देवविद्येषाय ( स्वाहा ) इत 
मस्तु । [ यज्ञु° ३९१११ |॥ ९ ॥ 
मापाश्च-आयासदेवताके निभित्त सुहुत दी ९, प्रायासके निमित्त सुहुत दो २; संयासदेव 
ताके निमित्त सुहत हो, ३ वियासदेवताके निमित्त सुहुत हय ४» उद्यासदेवताके निमित्त सुष्टुत 
हो ५, जुचदेवताके निमित्त सुहत हौ &, योचतदेवताके निसित्त सुहुत दौ ७, शोचमानके 


न 


, निमित्त सुहुत हो८; शोकके निभित्त सुहृत दो ९॥ ५ ॥ 
विदेष-देहपरिश्रमको मोग हो, इन्द्रियपरिश्रमको भोग हो, सानसपरिश्रमको भोग हो, बुद्धि- ` 
परिश्रमको भोगदो, प्राणपरि्रमको भोग हो, यह आयासादि पाचका अथ ह्‌ ॥ ५॥) 


मन्त्रः । 
तप॑सेस्वाहया तव्व्यतेस्वाहातष्प्यमाना- 
यस्वाहातप्ठायुस्वाहाघम्मायस्वाह्ा ॥ 
नेष्छत्यैस्वाहाप्परायश्चित्थस्वाहयाभषजा- 


युस्वाह। ॥ & ॥ 


ॐ तपसं इत्यस्य विनियोगः परवत्‌ ॥ & ॥ 4 | 
माण्यम्‌-८ तपते) तप्यते, तप्यमाना, तपः धमौय, निष्कृत्ये, मायध्िच्ये,  । 


॥ भेषजाय, स्वाहा 1 [ य° ३९।१२ 1॥ ६ ॥ 





"` " च "ऋक १, 

41 

| 
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(१०८) | रुद्राष्टाध्यायी - । ग 
भाषाथ-तपके निमित्त सुहुत हो £ तप्यत्‌ॐ निमित्त सुहत दह्यो२ तप्यमाने पि 
सृहुत हो ३, तप्तके निमित्त सुहुत हो ४, धमके नित्त सृहृत हो ५, निष्छपिके निभि ॥ 


हो €, प्रायश्चित्तके निमित्त सुहृत ही ७ [1 भकगसमपण हो ८ ॥-६ ॥ ५ 
मन ॥ 
अनयस्वाह्यन्तक्युस्वाह सृत्यवस्वा 
हा ॥ बरह्यणुस्पाहात्रह्यहत्यायस्वाहाि 
"धनन्वाद्वन्भ्युत्स्वाहायावायपथवाभ्भ्या 
९9स्वाहा ॥ ७॥ 


इतेसठदितार्याश्दपाठसप्तपोऽध्यायः॥७॥ 


3” यायेति विनियोगः पूवत ॥ ७॥ 

नाप्यम्‌-( यमाय › प्रतपतये ( अन्तकाय ) कालाय ( सूत्ये ) सरत्युनामङेष 
{ जह्यणे ) परमात्मने ( ब्रह्महत्या › बह्महत्यये ( विश्वेभ्यो देवेभ्यः ) पभो । 
उषेभ्यः ( साहा ) सुहृतमस्त ८ यवाप्रयवीभ्याम्‌ ) यावापूथिवीभ्याम्‌ ( साह 
अहतमस्तु । इत्यन्तामाद्वात जुहुयात्‌ [ यजः ३९।१३ ]1॥७॥ | 

भाार्ध-यमकं (नामित्त सुहत दो १, अन्तके निमित्त सुहत दहो २, स्द्युके निमित्त सह | 
बह्म निभत्त सुहुत हो ४, ब्रह्महत्या निमित्त हत हो ५, संपूणदेवताओके निक्नि || 


सहत दा ९ भूाकसे दुलोकपयंन्त जितने देवतैः उन सकी प्रतिक निमित्त यह रोष पृणाहषं | | 
दीजातीद मढप्रकारसे गृहीत हो ॥ ७॥ | 









हा ३) 


ति श्रारदराष्टक प॑र तालन्रताद्रमश्रकतसस्कृताय्यंभाषामाष्वसमन्वितः सप्तमोऽध्यायः ॥ ४॥ 
| =-= = 


| 
अथ्टमोऽध्याय | 


हरः > ॥ ताजंश्च मेपसवश्च॑मेषरयंति | 
` -वर्थनसतिश्वमधीतिश्च॑म छतश्यपेस्वरं | | 
 वजछकश्चमन्यवश्व॑मेश्शतिश्चमेल्यो 
(तव्मस्वश्चमयुज्ञनंकल्प्यन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


एवो ८] भाष्यसहिता । ¦ ( १०९) 


„ उन वाजश म्‌ इत्यस्य देवा ऋषयः। शक्ररी छन्द्‌ः। अथि्ेवता। 
` वषोधाराइतिहोमे विनि° ॥ १॥ 

भाष्यमू-वजमान जाज्यस्छृत्या्ैपरिमाणया महत्यीदुम्बा खचा महता सुवण 
वारं गृहीतमाज्यमरण्यनूच्ये पुरोडारी तपरे सन्ततं विच्छित्नधारं यथातथा 
बतोधीराृज्ञमाहुति जुहोति । घृतेभनिपरापते सति वाजश्चत्यादिहोममत्रारम्भाः। चकाराः 
पष्याथाः । ( वाजः ) अन्नम्‌ ( प्रसवः ) अन्नदानाभ्यनुज्ञा दीयतां शुञ्यतामिति, 
(प्रयतिः › उद्धिः ( सततितिः ) वन्धनमननक्िषयौतसुक्यम्‌ ८ धीति; ) ध्यानम्‌ 
(करतः ) सङ्कल्पो यज्ञो वा ८ स्वरः ) साधुशब्दः ( शोकः ) पद्यवन्धः स्तुतिर्वा 
(श्रवः) वेदमन््राः श्रणसामर्थ्य वा ( शरुतिः) ब्राह्मणम्‌ श्रषणसामर्थ्यं वा 
(ज्योतिः ) यकारः ( स्वः) स्वैः एते (मे ) मम ( यत्नेन ) यन्नेत ( कल्पन्ताम्‌ } 
पम्पन्ना भवन्तु । स॒ यज्ञो वाजादीनां दातास्मभ्यं भववित्यथैः । एवमग्रे सत्र १ 
[ यजु° १८।१ ] ॥ १॥ 

भापार्थ-इस यज्ञके फठ्से देवगण मेरे निमित्त अन्न जर मेरे निमित्त ( दीयतां भुभ्यताम्‌) 
इसप्रकार अन्नदानकी अनुज्ञा ओर मेरे निभित्त; युद्धि अन्न विषयक उत्सुकता, ध्यान विचार 
शर संकस्प वा यज्ञ ओर साधुशाव्, पयर्वधन वा स्तुति ओर वेदर्त्रोका श्रवण वा उसकी 
सामथ्यै, ब्राह्यगघ्रवणकी सामथ्यै, प्रकारं ओर स्वी प्राप्र करै, अथात्‌ यज्ञके फटसे यह सव 
पदार्थं हमको प्राप्त दं । १॥ 


मन्वः। । 
 प्राणश्चपपानश्चंमेत्यानश्चमेसुश्चमेचेत्त- 


] धृ ^ ण [र सा ~ ॥ 
च एऽआधीतशपेवाक्चममनश्चमेचक्॑श्च 
¶ न शु ॥ ¶ भ ९ 
मेभ्श्रोत्रश्वमेदक्षश्चमेवलश्मेयन्नेनकल्प्प- 
न्ताम्‌ ॥ २॥ 
| ॐ४ श्राण इत्यस्य दैवा ऋषयः । निच्यृदतिजगती छन्दः ॥ 
| यता 1 ( अपानः ) अधोडृत्तिर्वायुः 
प्यम्‌-( माणः ) उष्व॑संचारी शरीखायुः ( अपानः ) अः ॥ 
; 1 1 अघः ) प्रवृत्तिमान्‌ वायुः (चित्त)मानसः सङ्कल्पः 


वागि ; ) प्रसिद्धम्‌ ( चक्षुः ) 
(आधीतम्‌ › बाह्यविषयज्ञानम्‌ ( वाक्‌ ) बागिन्द्रियम्‌ ( प्‌ ) मरतद्दम्‌ ^ नयु 
षः ति ८ श्रोत्रम्‌ ) श्रवणेन्द्िम्‌ ८ दक्षः) ज्ानैन्द्िकाशदम्‌ ( न ) 


# 


वा को" १ करका - 
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(११० ) ` सद्राष्टाध्यायी- : 


` चरन्द्ियकोरटम्‌ "एतानि (मे ) मम ^ यज्ञन कर्पन्ताष्‌ ) सम्पन्ना भन । | 


भावै मेरे निमित्त अवश्य प्राण ( उच्वेवायु ) आर मर ॥ सतत अपात्‌ ९ अधावायुश 
=. ^~ चारी वायु, प्रबृ्तिमान वायु, मानसखसकसपः वाद्याकपयज्ञान) वी. । 


ओर मेरे नात्त शारार्‌ स 
न्द्रयसासथ्यः मन-च्च दन्द्रय-सास्य) श्रोचरृन्द्रयसासथ्यः ्तानान्द्रयक्ण दशाह भरर | | 


चल इस यज्ञकर फर्स प्राप्न हा ॥ २॥ 
स॒न्ञः। 
आजश्चमेखह््वमऽजात्वयाचमतन्‌- 
श्चपेशम्पचयवर्म्मचमङ्निचमेस्थीनि 
चपेपशूशपिचिपेशरीराणिचचयुऽआ्ुश्च 


प्रजशाचद्रनज्ञनकस्प्पन्ता्‌ | | 
ॐ ओज इत्यस्य देवा षयः । अुरिक्छकय। छन्दः । ओ | 


वता । वि° प ॥३॥ 
याष्यम्‌-( जजः) वल्दैतुरमो धातुः ( सहः ) शारं वलं सम्प्रा 
त्रत वा (आत्मा ) परमात्मा ( तच्रूः ) रम्य दषुः (शम्‌ ) सखम्‌ ८ वर्म ) | 
(अंगानि › दस्ताचवयवाः (अस्थीनि) सरीरगतानि ( परूषि ) अंगुया| 
कणि ( शरीराणि ) पू्वातक्ताः शरीरावयवाः ( आयुः ) जीवनम्‌ ( जरा ) 1 । 
न्तमाघुः एते (मे ) मम (यज्ञन करपन्ताम्‌ ) सम्पयन्ताम्‌ । [ यङ्‌ ०६८" ॥ || 
भाषार्थ-्तु शरीरकी आठवी धातु, चघ्ुका तिरस्कार करनेवाला च ९ 

^ मनोहर रारीर, सुख, कवच हस्तादिअवयंवोकी दढता, शारीरक अस्थय्‌(क दृढता 


^  दिपरवौकी दता, शरीरा अरोग्य, जीवन ओर वीधैकययन्त आयु मेरे निमित हस “ 


से दवता संपादन करं ।\ ३ ॥1 


= म॒न्ञः । 

 च्न्येष्ठ्श्च पऽञर्धिपच्यश्वते पल्यु | 
 भामच्चममश्चमम्भश्चमजेमाचमेम 
च॑मेवरिमाचमेप्थिमाच॑मतपिमाचमध 


ऽ्यायः ८ ] भाष्यसहिता । (१११) 


” (~. 


धिना लद दश्द्र् ्नदःल्स्व्‌- 
न्ति 
उ ज्येषुधित्यस्य्‌ देवा ऋषयः । निच्छद्यषिश्छं ° । अरर 
वृता । वि° पू०॥ 9 
= [कर [क 

भाष्यम्‌ ( ज्यष्टचम्‌ ) प्रशस्तत्वम्‌ (आधिपत्यम्‌ ) सखापित्वम्र्‌ ( मन्युः) 
मानसः कोथः ( भाषः ) अधिद्षेपादिटिगको वाह्यः कोथः । ( मः) नं भीयत 
इत्यपरः अपारमयत्वम्‌ ( अम्भः ) शीतमधुरं जठ्स ( जेमा ) जयस्य भावो जयसाः 
म्यम्‌ ( अहिना ) संहतो भावो महिमा मह्खमः (वरिमा) उरौभवि वारेमा 
` प्रनादिविश्चाढता (प्रथिमा ) परथोभावः गदक्षेवादिषिस्तारः ( वर्षभा) दीनी 
त्य्‌ < द्राधिमा ) अविच्छिनषदात्वम्‌ ( वद्धेम्‌ ) प्रभूतमचधनादि (वृद्धिः ) विद्या 
दिगगस्त्कषः एते भे यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ । [ यञ्ज०° १८४ | ॥ ४ ॥ 

मपाथ-ओर बड़ाई, स्वामित्व, सानसकोप, वाह्यकोप, गंभीरता, अपरिमेयत्व, सत, मधुर 
जट जयक्छा सामभ्यः महततव, प्रजा(द्‌ावशाद्ता;) गरहक्षत्राद्‌वस्तार, दावजाववित्व यह्‌ सव 


` मेरे निमित्त प्राप्त हो, वेदपरंपरकी प्राप्नि, वहत अन्न धनादि, विद्यादिुणकी उत्कषता यज्ञके 
। दवाय संपादन करं अथौत्‌ दं ॥ ४॥ । 





| 
| 


मन्यः । 
सखनत्यश्वयश्चद्ाचमेजगञपधनश्वमदिश्च- 
नम यहश्वपेश्चीडाचममादश्वमनज्‌ तञ्च 
येजनिष्व्यघाणश्वमेखक्तशमसुकृतञ्चम- 
सुन्ञनकत्प्पन्ताम्‌ ॥ «< ॥ 
। | उंुत्यमित्यस्य देवा ऋषयः । विराट्‌ शक्तरी चन्दः । 


अ । वि° पू | ९, ॥ 

(९ सत्यम्‌ ) यथार्थमाविम्‌ ( श्रद्धा ) प ( जगत्‌ ज. 
नंग गवादि ८ धनम्‌ ) कनकादि (विशम्‌) स्थावरम्‌ ( महः ) 2१ { 1 
` अक्ष्यतादि; ( मोदः ) ऋीडादनजो हषः (जातम्‌ ) पुत्रत्पन्नमरपत्यम्‌ ५ जीन | 
| वि्यदपत्यम्‌ ( सूक्तम्‌ › ऋकतसयूहः ( सुकृतम्‌) ऋ्ारननव उनाद्थ्य = | 
। [ यजु° १८1९ | ॥ 4 ॥ {- 9 


[वा कका क १ क्र ~~ ` 









(११२) = जन [ बो | 
आषा -ओर मेरे निमित्त यथाथमाषण; परलोकविश्वास, जंगसगवादि, सुवर्णादि स 

पदा, दीति, करडा, क्रीडाद्नका हषःपुत्रस्‌ उतपन्न अपत्यरहानवाछ अपत्यसन्तान, कचा 
समूह, कचाओंके पाटसे शुभञदृष् देवताओं दवारा इस यज्ञकर फटे प्राप हो ।। ५ ॥ 


मन्ः। 

ऋतश्य॒मत्चमयुक्ष्यञ्चमन ज्मा 
वातुश्वमदाघायत्वश्चषनायुचचलभय- 
श्रमसखश्चमेशयनश्मेसुबाश्भेसु दिनशः | 
मयज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ & ॥ 
ॐ ऋतमित्यस्य देवा ऋषयः । घुरिगतिशक्षरी छ ° । अपि । 
वता । वि° पू०॥ &॥ | 
भाष्यम्‌-( ऋतम्‌ ) यज्ञादिकं ८ अपघरतम्‌ ) तत्फरभूतं स्वगादि ( अयक्षषः। ` 
यक्षमणोऽभावोऽयक्षपं धातुक्षयादिरोगामावः ( अनामयत्‌ ) सामान्यव्याधरा्‌ || 
( जीवातुः ) व्याधिनाशचकमोषधम्‌ ( दीर्घायुतम्‌ ) वहुकाटमायुः ( अनामन्‌ 
राघराहित्यम्‌ ( अभयम्‌ ) भीतिराहित्यम्‌ ( सुखम्‌ ) आनन्दः ( शयनम्‌ ) रख 
शय्या ( सूषा; ) शोभन उषः स्नानसेध्यादियुक्तः . प्रातःकाटः ( सुदिनम्‌ ) फ 
दानाध्ययनादिषक्तं स्वै दिनम्‌ एते (मे ) मम ( य्न कपन्तम्‌) रध | 
[ यज्ु° १८।६ ]॥ ६ ॥ न 
भाषा्थ-यज्ञाद्‌ कम, उसका फर स्वर्गादि, धात॒क्षयादि रोगका अभाव, सामान्यन्या श | 
अभाव, व्याधिनाराकं ओषधि, दीधीयु, शच्रओंका अभाव, नियता, आनन्द, सजा ॥ 


संध्यावेद्नादियुक्त सुप्रमात ओर यज्ञदानाध्ययनादियुक्तं संपूण दिन इस यज्ञके फठ 
यह सब मेरे निभित्त प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


। ₹ मन्तः । ~ ^~ 0 
युन्ताचमेधताचमेक्षेप॑श्चगेधुलिश्ये 












वै 
= || 
४ कक > 


श्व्वमेमहश्वमेसंविचमेजाच्च॑श्चपेसृश्च 


ह ॐ © 
| 


 मप्रसश्चपसीर्येटर्यश्चमेय॒ज्ननकटप्प- | 
न्ताम्‌॥ ७॥ 1 


| ध, - 


शायः ८] भाष्यसदिता । ५) 


ॐ यन्ताचेत्यस्य देवा ऋषयः । निच्यृदतिजगती छन्दः । 
` अग्िदवता । 8ि° पू०॥७॥ 
भाष्यम्‌ (यन्ता ) अश्वादेनियन्ता ( घता ) पोषकः पित्रादिः (क्षेमः) विदय- 
। मानधनस्य रक्षणदाक्तिः (श्रतिः ) आपत्सरापि स्थिरर्चित्तवम्‌ ( विरम्‌ ) सवीनुक्ू- 
ल्यम्‌ ( महः ) पूजा ( संवित्‌ ) वेदशाघादिज्ञानम्‌ ( ज्ञा्रम्‌ ) विज्ञानसामर्थ्यमू 
( सूः ) पुत्रादिप्रेरणत्ामथ्येम्‌ ( प्रूः ) एवोत्प्यादिसामर्यम्‌ ( सीरम्‌ ) दछादि 
| कृषिकरतयान्यनिष्पत्तिः (टयः ) कृषिप्रतिवन्धनिधृत्तिः 1 एते ( मे ) मम (य्नन कट्प- 
` न्ताम्‌ ) सस्पचन्ताम्‌ । [ यज्ु° १८७] ॥ ७ ॥ 
माषा्थ-अश्चजादिका नियन्दरख, प्रजाकी पालनरक्ति,वियमानधनकी रक्षणशक्ति,आपत्तिमें 
भी स्थिरचित्तता, सवक अनुकूता, पूजासत्कार, वदखालािका ज्ञान, विज्ञानकी सामर्थ्य 
आज्ञाप्रदान वा पुत्रादघ्रिरणकी साम्य, पुत्रोपत्तिञदिकी सामथ्यं, कृषिआदिके उपयोगी 


हलादि वा कृषिछत धान्यकौ प्रा्नि ओर कृषके प्रतिवंघकौ निवरत्ति, अनावृष्टिका अभाव यहं 
सव यज्ञदरारा अर्थात्‌ इस यज्ञकर फरसे मेरे निमित्त देवता प्रदान करं ॥ ७ ॥ 


मन्त्रः। 
शंच॑ममर्य॑श्चमेपपियश्मेनुकाभश्च॑मेकामं 


क ण) नि 
§ अ ॥ 


असखमनृक्श्चद्भमच्चमद्वावज्चमभद्र 


9 
[1 > | ण 


येशरय॑श्च येतसीयश्चमेषशंश्चमेखज्ञेनं 


कृट्प्व॒न्तीम्‌ ॥ < ॥ 

ॐ शमित्यस्य देवा ऋषयः । विराट्शकरी छन्दः । अभिः 
वता । वि° प° ॥८॥ 
 आष्यम्‌-( शम्‌ ) रेदिकं सुखम्‌ ( मयः › (मक उम्‌ ( प्रियम्‌ ) प्रील्यु- 
त्पादकं वस्तु ( अहकाभः ) अघूल्यलसाष्यः पदाथः (कामः ) विषयभोगजनितं 
सुखम्‌ ( सौमनसः ) मनःस्वास्थ्यकरो बन्धु" मगः ) सौभाग्यम्‌ ( द्रविणम्‌ ) 
धनम्‌ ( भद्रम्‌ ) रेदिकं कल्याणम्‌ (श्रेयः ) पारलोकिकम्‌ ८ वसीयः ) निवास- ९ 
योग्यो वस्रमाच्‌ गृह्यदि ( यशः ) कतिः । एत (मं) पप ( यत्नेन कर्पन्त [म्‌ ) | १. 


क्छप्ता भवन्तु । [ यज्च॒° १८।८।॥ ८॥ = -: < + = 










ओ 

[ अषमे- । 
[स भाषाथ-इस लोकका सुख, परलोकका सुख, प्रीतिआदिकी उत्पादक वस्तु, भ 
खे खाध्य पदाथ, विषयभोगजनित सुख, सनक स्वास्थ्यकारी बेधुवर्भ, सौभाग्य, धन 
` लोकका कल्याण, पारटौकिक कल्याण, निदासयोग्य धनयुक्त गृहादि ओर कि यह श ॥ 
निमित्त दवेता यज्ञके फटसे प्रदान कर ॥ ८ ॥ ५ 


मन्त्रः। 
 ऊउक््चमेसुनर्ताचमपयश्च मुर स्श्च मेघुतशरं 
 मेमधचपेसग्ग्धिश्चमेसपीतिश्चमेकृषिश्चं | 
मत्रष्ठिश्च मृजेच्रश्चमुऽओंद्धिय्चमयज्ञेनक- | 
ल्प्पन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ | 
ॐ उकचेत्यस्य देवा ऋषयः । शक्षरी छन्दः ¦ अग्नर्दकता। | 
` वि प० ॥९॥ | 
भाष्यम्‌-( क्च ) अन्नम्‌ ( सूरत ) प्रिया सत्या बाद (पयः ) दुग्धम्‌ (रस) , 
सारः (घृतम्‌. ) आज्यम्‌ ( मधु ) सषोद्रम्‌ ( सग्धिः ) वन्धुभिः सह भोजनम्‌ | 
( सपीति; ) बन्धुभिः सह पानम्‌ ( कृषिः ) तत्कृतघान्यसिद्धिः ( चृष्टः ) धान्यां 
` ष्पादिकातुकूखा ( जच्रम्‌ ) जयसामथ्यम्‌ ( ओद्धियम्‌ ) आस्रादिवृक्षोत्पत्तः ए | 

मम यत्नेन कल्पन्ताम्‌ । [ यज्ञु° १९।९ ] ॥ ९ ॥ 
भाषाथे-अन्न,प्रियसत्यवाक्य, दुध, दुग्धलार, ध्रत,राहत वा मधुर पदाथ, वांध्कि घ | 
एकच भोजन; बंधुजनोके साथ एकत्र पान.कृषिद्रारा धान्यसिद्धि,घान्य उत्पन्नदनेकी अवुशूर | 


बृष्टि, जयकी सामथ्यै ओर आम्रादिवृषोकी उत्पत्ति, यह सव इस यज्ञके फएकसे देवता ५ | 
निमित्त प्रदान करं ॥ ९॥ | 


(१९४) : सद्राष्टाध्यायी- 














मन्बः। „ @ 
रथिश्चमेययश्चमेपष्वमेपषिश्चमेतिथुच | 


~ २ ^, | 


 मेपमुचमेपुणंशचमेपृणंत॑र्रमेकुयंवश्चमधि'। 
तच्मन्नचमन्षुचमयज्ञनकतल्प्पन्ताम्‌ १० ॥ | 
ॐ रधिश्चैत्यस्य देवा ऋषयः । निच्यच्छकरी छन्दः । अन | 

दैवता | वि पूर ॥ १० ॥ पः, 



















। 


ऽध्यायः ८ ) भाष्यसदहिता । (११५) 


 ।-भाष्यम्‌--( रथिः ) खुवणेम्‌ (रायः ) सृक्तादिमणयः ( पुष्टम्‌ ) धनपोषः (पुष्टि 
दरीरपोषकः ८ विधुः) व्याप्तिसामथ्यैम्‌ ( प्रघ ) रेश्व्थेम्‌ ( पूणैम्‌ ) धनपए्रादि 
बाहुल्यम्‌ ( प्रणेतरम्‌ ) अत्यन्तं पणे पूणंतरं गजतुरगादिं बाहल्यम्‌ ( कुयवम्‌ ) ` 
| त्ितथान्यमपि ( अक्षितम्‌ ) क्षयहीनं धान्यादि ( अन्नम्‌ ) ओदनादि (शत्‌ ) 
` पक्ताननपरिपाकः एते ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) सम्पन्ना भवन्तु । 
[ यज्ञ० १८।१० ¡ ॥ १० ॥ 

भाषा्थ-सुवर्णःमोती आदिःधनकी पुष्टिःश्षरीरकी पुष्टताःव्याप्निसामर्थ्य देव्य वा प्रुताकी 
| साम्य, घनपुर््ोदि्ी बहुतायत, गजतुरंगआदिकी बहुतायत, निङ्ृष्टयव वा निक्ृष्टयवोस 
। भटे ब्रीहि आदि अन्न, श्षयदीन धान्यादि, चावर;भात अदि, ओर भोजनकिये अन्नपाक, यह 
सव मेरे निमित्त इस यज्के फलसे देवता कल्पना करे | १० ॥ 


मन्त्रः 
हित्तशव॑मेवेय॑चमेमतश्चमभविष्ष्य्चमेसु- 
गर््वमेसुपत्थ्यश्मःऽ्दश्वमऽकद्धिश्चमे 
कप्श्व॑पेद्ध्धिश्चमेयतिश्चमेसुसतिश्चमेव- 
ज्ञेनकस्प्पन्ताम्‌ ॥ ११॥ 


| वि° प्र ॥ ११ ॥ 


भाष्यम्‌-( वित्तम्‌ › धैटब्धं पनम्‌ ( वेधम्‌ ) ठन््यम्‌ ( यूतम्‌ ). परवसदध 
कष्रादि ( भविष्यत्‌) सम्पत्स्यमानं कषत्रादि ८ सुगम्‌ ` ) खेन गम्यते यत्र तत्सु 
सुगम्यो देशः ८ घुपथ्यम्‌ ) शोमनं हितम्‌ ( ऋष्म्‌ ) सश्च यज्ञफलम्‌ ( ऋद्धिः ) 
। यज्ञादिसग्रद्धिः ( क्टटप्तम्‌ ) कायक्षम द्रव्याद्‌ ( क्ट्ति ) स्कायसामथ्यम्‌ (मतिः) 
 पदा्थमात्रनिश्चयः ८ मतिः) दर्टकायौदिष निश्चयः एते ( मे ) मम॒ ( यज्ञन 
। कटपन्ताम्‌ ) सम्प्न्ताम्‌ । [ य° १८११ ] ॥ ११ ॥ 

 भवार्थ-पूर्वलब्ध धन;संप्यमान , धनः पृषेसिद्ध षित्रादि, मविष्यकालमें होनेनाखे ्षेत्रषि, 
सुखगम्य देशा वा सुलबोधकी साम्‌ सोमनदित, सद्यज्ञका फट, जञादिकी समृद्धि, कारय 
7 धत द्रव्य,खकायंसाधनसामथ्य^पदा्यमानक्छा निश्चय ओर डुषेटकायांदिकाः 





















(र) सद्राष्टाघ्यायी- लि व 
: ं मन्ध: | | 
 ब्रीदय॑श्चमेयवाश्चमेमाषाश्चमेतिरश्चमे 
 मदाश्चपुखल्वाश्चभाधङ्गव"छमणवन्च 
 मेदयामाकंश्चमेनीवारंश्चतेगोधुमांश्रमे 
. पसर श्चमयज्ञेनकत्प्पन्ताम्‌ ॥ {२॥ 
ॐ व्रीहय इत्यस्य दवा षयः । युरिगतिशक्ररी छन्दः । 


अपदेवता । वि प° ॥ १२॥ 


भाष्यम्‌-( व्रीहयः ) व्रीहयः ( यवाः ) यवाः (माषाः) माषाः ( तिखः) 
ताः ( युः ) सद्वा: ( खस्वाः ) चणकाः द्काश्च ( प्रिय॑गवः › कंगवः प्रमिद्रा 
. (अणवः ) चीनकाः (उयापमाकाः ) ठणघान्यान भ्राम्याण क द्रवत्वन त्रपतद्रात्‌ 
` ( नीवाराः ) वणधान्यान्यरण्यानि ( गोधूमाः) गोधूमाः ( भसूराः ) मसूराश्च 
ते धान्यविरोषाः (मे) मम ( यनेन कस्पन्ताम्‌ ) सम्पद्न्ताम्‌ । , 
 [ यज्ञ०° १८।९२ ] ॥ १२॥ || 
।  भाषाथै-इस यज्ञके फठसे देवताखोग सुदक्षो ब्रीदिधान्य प्रदान कर, इस यज्ञक्‌ ८ ॥ 
। देवताखोगं मुञ्चको जौ प्रदान कर, इस यज्ञके फरसे दवताङोग सुद्यको उडद्‌ प्रदान क९ ई | 
` यज्ञके प़लसे देवतालोग सुञ्को ति प्रदान करै, इस यज्ञके फर्स देर्वताठोग मुयको | 
। अदान कर, इस यज्ञे फाले देवतारोग युञ्चको चना प्रदान करै, इस यज्ञे फे देवताल | 
न सुद्यको कंगनी भ्रदान करै, इस यज्ञके फटसे देवताखोग युद्चको चीनक तदु प्रदान्‌ ₹! स | 
यन्नके फरसे देवतारोग सुद्चको तणधान्य सयामाक प्रदान कर, इस यज्ञके फटसं देवते 
ध य्चको नीवार धान्य प्रदान कर, इस यज्ञकर फठसे देवतारोग सुदञ्चको गेहू प्रदान क £ | 
ह फठसे देवताढोग सुद्यको मसूर प्रदनिं कर, ॥ १२ ॥ 4 





| ~ 


ऽध्यायः ८ 1 | भावष्यसदरिता । (८ ११७ } 


ॐ अश्चेत्यस्य दैवा ऋषयः ! भुरिगतिशक्तरी छन्दः । अथि 
दवता । वि° पू ॥ १३॥ 

` ` भष्यम्‌-( अरमा ) पापाणः ( प्रत्तिका › प्रशस्ता मरत्‌ (रयः ) शुद्रपदेताः 
` ओव्ैनङदैरेवतकादयः ( पवताः ) महान्तो मद्राहमाट्यादयः ( सिकताः ) शकैराः 
। ( वनस्पतयः › पुष्पं विना फख्वन्तः पनसोदुस्बरादयः ( हिरण्यम्‌ › सुबणम्‌ रजता 
| (अयः) रोद ८ श्यामम्‌ ) ताग्ररोहम्‌ ८ खादम्‌ ) खाह कालाधसम्‌ ( सीसम्‌ ) 
सीसं प्रसिद्धम्‌ (पु ) संगम्‌ एते कायेविरपेषु (मे) मम ८ यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) 


 सम्पचन्ताम [ यज्ु° १८।१३ ] ॥ १३ ॥ 
भाषा्-इस यज्ञकर प्ठटत्त देवतालोग सुञ्चको पाषाण प्रदान करः इस यज्ञक्‌ फरसे देवताः 
ग सञ्च भ्रे्ठ मृत्तिका प्रदान करे, इस यज्ञके फठसं द्वताटाग म्यक छोटे पर्वत भ्रदान 
। -करै, इस यज्ञके फरसे देवताखोग सुस्चको मन्द्राद्विड पवत पद्नि कर, इस यज्ञे फठसे 
देवतालोग मुद्यको वाद प्रदान करं इस यज्ञकं फर्स दवता्खाग सुञ्चको वनस्पति प्रदान करः 
 -इस यज्ञकरे फले देवताखोग सुद्चको सुवण प्रदान करइस यज्ञकः फलसे देवताङोग मुद्यको लोहा - 
भदान करै, इस यज्ञके फर्स देवताछोग युञ्चको तावा वरदान ९) ईस यज्ञके फट्से देवता 
 ोग शञ्चको कौसिी प्रदान कर्‌, इस यज्ञ एक्स देवतालोग सुञ्चको सोसा प्रदान केर, इस 
-यज्ञके फठसे देवतालोग युद्चको रोग प्रदान कर्‌ अथात्‌ मनुष्याका इन चस्तुओंसे कायर 
-करकफे अपनी उन्नति करनी चादिये ॥ १२ ॥ 


मन्तः । 
अ्िश्वयऽआपश्चमतरीरूषश्चयऽजाषवय- 
आसेङ्कषपच्याश्च मेकृषटपच्याश्चम- 
ञ्म्याश्चपेपशवजारण्ण्याश्चमाहतत्य्ि- 
| | सिश्चमेभतश्चपेभृतिश्चमयुज्ञनकल्प्पन्ताः 


म्‌ ॥ १४५ ॥ 

ॐ अभधिरि्यस्य देवा ऋषयः । निच्यदष्िश्छन्दः । अधिः 
वता । षि° ० ॥ १४ ॥ + 
भाष्यम्‌-८ अग्निः ) पृयिास्था वद्धिः ( आपः ) जलानि 
ध ; ( ओषधयः ) एलपाकीन्ता" ८ क्रष्टपस्या; ) भूमिकषणवीजवा- 
(4) प ) स्वयमेबोत्पयमानाः नीबारगषेषु 4 









४ ष्पा्या ओषधयः ( अद्कध्पच्याः 
शा आरम्ा » ग्रामे भवाः ८ पशवः ) गोऽशवमदिषाजाविगदैभोष्रदयः 





तः ८११८ ) । श्द्राष्टाध्यायी- 








^ (आरण्याः ) अरण्ये भवाः परदः इस्तिसिहशरभम्रगगवयमरकटादेयः ( कि 
` पवेरबधम्‌ ( वित्तिः ) भाविलाभः ८ भूतम्‌ ) जातयुत्रादिकम्‌ { भूतिः । | 
स्वाजितम्‌ । एतानि ( यज्ञेन कलयन्ताम्‌ ) सम्पयन्ताम्‌ [ यज्ञ॒ ° १८१४] ॥ ता 
भाषा्थ-इस यज्ञके फारते देवतालोग सुञ्चको अभ्रिका अनुवूलता प्रदान करर, इस यज्ञे ग्क 
देवताखोग युञ्चको जल्की अनुकूकता प्रदान करै, इस यज्ञके फरुसे देवतालोग स्तवो सं | 
प्रदान करै, इस यज्ञके फटसे देवतारोग सुञ्चको फरपकनेतके रहनेवारी ओषधि पदान क्नै | 
इस यज्ञके फटसे देवतारोग सुद्चको जोतने वोनेसे प्रा होनेवाट्यी ओषधि प्रदान कै श | 
यजञके फलसे देवतालोग सुसचको स्वयं उत्पन्न होनेवाले नीवार गवेधुकादिि प्रदान करै, इ 
यज्ञके फलसे देवतालोग सु्चको बिडाखादि प्रदान केर, इस यज्ञके फलसे देवतालोग । 

 मुञ्चको हाथीआदि प्रदान करै, इस यज्ञके फठसे देवताटोग मुद्चको पूर्वटग्ध प्रदान करै, ष ` 
यज्ञके फरसे देवतालोग मुद्चको होनहार काभ प्रदान कर, इस यज्ञे फरसे देवतारोग सुकन | 
 विद्यमानपुजादि भदान करं, इस यज्ञके फठसे देवताोग सुद्यको देश्ये प्रदान करै ॥ १४॥ | 
१ भ श =. ५ ४५३ क्त शुम = ॥॥ , | 
वचमेत्सतिश्च मकरम्मचमेशक्तिःशवमर्थ- | 
1, [क ५५९ ह ! 
शअम॒ऽएमश्चमऽइत्याच॑मेगतिश्चमेषन्ञेन 
करप्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ | 

५५ ॥ [कक 1 
ॐ बुसुचेत्यस्य देवा ऋषयः । विराडा्षपौ इहती छ° । अग्नि 

दवता । वि पू° ॥ १९ ॥ हि 
भाष्यम्‌-{ पञ) धनं गवादिकम्‌ ( वतिः ) वासस्थानं शम्‌ ८ कमं ) अ 
होत्रादि ( शक्तिः) तदनुष्ठानसामथ्थम्‌ ( अर्थः ) अभिलषितः पदार्थः (एः) | 
 भ्राप्तव्योऽथेः ( इत्या ) भावे क्यप्‌ अयनमिष्टपराप्टयुपायः (गतिः ) इष्टपाप्तिः एते (म ॥ 
भम (यज्ञन कपन्ताम्‌ ) सम्पद्न्ताम्‌ । [ यजु° १८।१५ ]॥ १९ ॥ = 
, _ भाषा्थ--इस यज्ञके फरसे देवतालोग सुज्ञको धन श्रदान करै, इस यज्ञे फलसे देवताड! 
 उुको बासप्यान ( गह ) भदान के, इस यजञके परते देवताटोग मुदचको अभिदीनादि ध | 
५ करइ यज्ञके पसे देवतासोग सु्चको उसके अनष्ठानकी सामथ्यै भदान करइ यज्ञ ४. 
` दवताखोग सु्चको अभि्पित पदाथ प्रदान कर, इल यजञेक पचे देवताोग मुदचको भ्रतिधी | 


श कर, इस जके फटे देवताञोग सुकरो इष्टप्रापिका उपाय प्रदान करै, इस 4 
शख देवतालोग सुसको इष्टकी प्रापि प्रदान कर ।। १५ ।। # 


 अभिनचसन्द्॑ससोमश्मन्द्॑शचमे 


१ 








। [८]... भाष्यसहिता । (११९) 

। सविताच॑मुऽइन्द्श्चमसरंस्वतीचस्‌ऽदन्द्र 

` श्मेपुषाच॑मऽदन्द्रश्चमेब्रहस्प्पतिश्चम्‌ऽ 
नद्रश्वमेुज्ञेन॑कल्प्यन्ताम्‌ ॥ १६॥ 

ॐ अधिरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्युदराह्ची पड्धिश्छन्दः। 

। अधिदेवता । वि° १० ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌-अथार्थनद्राणि जुहोति अर्धसमेन्द्रदवत्यत्वादधंस्य नानादेवत्यतात्‌ 
(अभिः) ( इद्रः) (सोमः) (इन्द्रः) ( सविता) (इन्द्रः ) ( सरखती ) 
(इन्द्रः) ( पषा ) ( इन्द्रः) (बहस्पतिः ) (इन्द्रः) एते प्रसिद्धाः दैवताः । 
पैः समानभागत्वादिन्द्र एकया सह पठ्यते यास्कोक्ता इनद्शब्दस्य नानार्थाः , 
काया एवमग्रेऽपि कण्डिकाद्वये ज्ञातव्यम्‌ । एते कल्पन्ताम्‌ । [यञ्‌ ०१८।१ ६] ॥ १६॥ 
भाषार्भ-इस यज्ञेके फलसे देवताखोग मुञ्चको अभ्निको अनुक्रूखता ब्रदान करै, इस यज्ञे 
करसे देवतालोग सुयो इन्द्रदेवकीः अनुक्ता प्रदान करे, इष यज्ञक्रे फठसे देवताोग 
मुश्चको सोमदेवताकी अनुकूटता प्रदान कर, इस यज्ञके फर्से देवतालोग मुञ्चको इन्द्र प्रदान्‌ 
` कर, इस यज्ञे फडसे देषतालोग मुञ्चको सविता प्रदान कर, इस यज्ञे फरते देवतालोग 
मुदयको इन्द्र प्रदान कर, इस यज्ञके फरसे देवतालोग सुञ्चको सरस्वती (वाणी ) की अलुकरुरता 
प्रदान करै, इस यज्ञके फडसे देवताोग मुञ्को इन्द्र ्रदान करै, इस यज्ञे फर्से देवतारोग 
यको पूषादेवता प्रदान करै, इस यज्ञेके फलते देववारोग ` सुञ्को इन्द्र भदान करै, इस यज्ञके 
। देवतालोग युञचको वृहस्पति प्रदान के, इस यज्ञके फठसे देवतालोग सु्यको इन्द्रकी . 


 भलुकदता दान करे ॥ १६॥ 


“क धकः 


| 
। 
| 
| 


नि कक सन क ऋ १ 






। मन्तः । 

 पित्रश्व॑मऽदन्द्र॑श्चयेवश्णश्सऽदन्रश्चमे 

` धाताच॑मुऽदनद्रश्चमेच्वष्टाचमुऽदन्द्रश्वम 

| मरशत॑श्मऽदनद्रश्चमेविश्विचम वाइन 

` श्मेवनज्ञेन॑कल्पन्ताम्‌ ॥ ९७ ॥ | 
ॐ मि इत्यस्य देवा ऋषयः । विशट्‌ शकरी छन्दः । अभिः 

दैवता । विर परू ॥ १७ ॥ 


क ‡ 
ॐ {५ $ = अ 
५ # ` 1 स, ८ च न 
न १ ४ 





„ (१२०) स्‌द्राष्टाध्याथी- 


। ( अष्टमो ४ 

मसिद्धाः । प्रत्येकमिन्दरः । एते (मे) मम ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) सग्पद्च च 
{ यजु° १८१७ ] ॥ १७ ॥ #,  ( 
भाषारथ-मिनदेवता, इन्द्र, वरण) इन्द्र, वाता, इन्द्र, तष्टा, इन्द्र, मरत, इनदर, विरद 
दवता, अर इन्दरकी अरुकूलता यह सव इस यज्ञके फटने देवताटोग सुचको पदान कर १५ 8 


मन्त्रः । 
` पथिवीचपऽडन्द्रश्वमेन्तरिक्च्प्‌ऽइन्द्रशच 
 मुदयाश्चमऽडन्द्रश्धमेसमाश्चयःऽडन्द्रश्चमे 
नक्ष्राणिचपऽडइन्द्र्चयदिशश्चयऽडइन्द्र 
 शमेयुज्ञेनंकल्पन्ताम्‌ ॥ १८ 


ॐ परथिवी चेत्यस्य देवा ऋषयः । युरिकछ्क्षरी ॐ \ अप्र | 
दैवत। । विर परू" ॥ १८ ॥ ; 


भाष्यम्‌ परथिवी ) पृथिवी ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षम्‌ ८ दौः ) दिवलेरोक्यम्‌ | 
( समाः) वषाधिषठाच्यो देवताः ( नक्षत्राणि ) अञ्चिन्पादीनि ८ दिशः ) प्रागायाः एतं । 
(मे) मम ( यज्ञेन कलन्ताम्‌ ) सम्पयन्ताम्‌ \ [ यज्ञु° १८१८ ] ६ १८॥ | 
. भषाय-इस्ं यज्ञके फएटसे देवताछोग युञ्चको परथिवी प्रदान करै, इस यन्ञेके एरुषे देवता ` | 
खग मुद्यको इन्द्र प्रदान करे, इस यज्ञे फङसे देवातालोनँ मुञ्चो अन्तरिश्चरोक भ्रदान ०५ | 
इस यज्ञ फस देषतालोग सुसचको इन्द्र प्रदान करै, इस यज्ञके फर्स देवताटोग द्र || 
ययी मदान कर, इस यज्ञके फलसे देवतासेग स्॒चको इन्द्र प्रदान करै, इस यज्ञ क फृठंसे देवता 
रोग म्चको वपौके अधि्ठाठ्देवता प्रदान करे, इस यज्ञके फर्से देवतारोग सुश्चको ई 
¶दान कर, इस यज्ञकर फटे देवताटोग सुद्चको नक्षत्र प्रदान कै, इस यज्ञके फठसे 
'. खगं सुद्यको इन्द्र भदान करै, इस यज्ञे परते देवतारोग सुञ्चको दिक प्रदान करै, इस १५ | 
करसे देवतालोग स॒द्यको इन्द्रेश्चये प्रदान करं ॥ १८ ॥ = 
























| ८] भाव्यसहिता । { १२१) 
[4 थ ॥ श्र घे 8०. 0९ _ ० 

ए प्रर थ्‌ 
| प्मतिप्वरस्थानश्चमशक्रश्वमसुन्याचनत्‌ 
ि 9 ~ 
 ज्ञेनकल्प्यन्ताम्‌ ॥ १९ ॥ 
९० ¢ श „ € रेत यृ र त्र द क ५.५ परदे 
ॐ अंशुरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यदत्यिश्छं ° । अयि 
वता वि° पू° ॥ १९॥ 
। भाष्यम्‌-जथ ग्रहान्‌ जुरोति, अश्वादय; सोमम्रहविशेषाः सोमप्रकषरणे मसिद्धाः 
५ अयुः ) 6 रादिमः ( अदाभ्यः ) अदाभ्यस्यैव गृह्यमाणत्वदशायां पृथक्‌कृत्य ग्रहणे 
रकिशब्देन निदेशः । रदमीनां तद्रहणे साधनत्वात्‌ अद्रो सूपे सुयंस्य रदिमषु इति 
। ८1४८ मंतरहिगात्‌ (अधिपतिः ) अधिपति्देन निग्राह्यो विवक्षितः तस्य उयष्ठस्वा- 
` दाधिपत्यम्‌ । येष्ठो वा ए ग्रहणाय! इतिशचुतेः । ( उरपादचः ) ५ अन्तयेमः ) 
 ( द्रवायवः ) ( भतरावरुणः ) ( आग्विनः ) ( मरतिप्रस्थानः ) प्रतिप्रस्थानशब्दैन 
` निग्राह्यो विवक्षितः (छक ) ( मन्धी ) एते प्रसिद्धाः ग्रहाः (मे) मम ए य्ञेन) 
| -( कल्पन्ताम्‌ ) क्लक्ता भवन्तु । [ यजु १८।६९९ ]॥ १९॥ 


भपार्थ-इस यज्ञके फठसे देवतालोग सुद्चको अड भदान क, इस यज्ञके फरसे देवतारोग 
युद्चको रदविम प्रदान केर, इस यज्ञके फले देवतारोग सुञ्चको अदाभ्य प्रदान करर, इष यज्ञके 
| फलस देवतारोग मुदचको निम्ाह्य प्रदान कर, इस यज्ञके कलसे देवताछोग सुद्चको उपांशु भदान 

करै, इस यज्ञके पठते देवताटोग सच्चो अन्तर्याम प्रदान कर, इस यज्ञके फरुसे देवतालयोग 
 मुद्यको टेन्द्रवायव प्रह प्रदान करै, इस यज्ञके फरसे देवतारोग मुञ्चको मैत्रावरुण श्रदान कैर, 
शस यज्ञकर फर्से देवताखोग मुञ्चको अश्धिन प्रदान करै, स यज्ञके फएठ्से देचताल्येग सुञ्चको 
भ्रतिपरस्थान प्रदान कैर, इस यज्ञके फरसते देवतारोग युञ्चको शुक भदान कर, इस यज्ञके 
फाटसे दवतालोग सुद्चको संथीप्रह प्रदान कर, यह सव यले ब्रदेषात दै इनकी धरि य॒ज्ञ 
` -करनेकी साम्ये हे ॥ १९ ॥ 


मन््ः। 
आग्मयणश्चमवेदेवश्चमेधुवशवमवेन्वा 
नरथमन्द्ाग्यश्चमेदा्वशववशवम 
 मरत्ववीयाश्चमेनिष्कैवल्यश्वमसा => 
` रमेसारस्वतश्च॑मेषात्क्रावत्म्‌ ९ 
| अजनश्वमेयज्ञेनकरप्यन्ताम्‌ ॥ २०॥ 


(व 








(१२२) सद्राष्टाध्यायी- "क 
? म ~“ जषा । 
५ 
ॐ आब्रयण इत्यस्य देवा षयः । निचयः | 
` अथिर्दवता । वि° प° ॥ २० ॥ 4 
` भाष्यम्‌-( आग्रयणः ) ( वैशदेवः ) मातःसवनगतः माच षदेव (५), ` 
वनाम यहः ( वैभानरः ) (दद्रा ) ( महाविशवदेवः ) ठतीयसवनगतः (भे) 
तीयाः ) महामरुत्वतीयाः ८ निष्केवल्यः ) ( सावित्रः ) ( सारस्वतः) जभौ | 
सरस्वतीनामपां ग्रहणमेव सारस्वतो ग्रहः सारस्वतं यहं गृह्णातीति ऋ 
( पात्क्वीवतः ) ८ हारियोजनः ) एते मम ( यज्ञेन केरपन्ताम्‌ ) । । 
[ यजु" १८।२० ] ॥ २० ॥ | 
भाषार्थ-इस यज्ञफे फलसे देवतालोग सुञ्चको आग्रयण प्र प्रदान करे इस यज्ञे परे | 
देवताखोग मुञचको वैश्वदेव भरदान करे) इस यज्ञके फलसे देवतालोग सुञ्चको धरुवम द || 
कर, इस यज्ञके फठसे देवतारोग मुद्यको वैश्वानर प्रदान करै, इस यन्ञके फरसे देवतालोा | 
मश्चको पेन्दराप्न ्रदान कर, इस यज्ञके फठसे देवतालोग सुद्चको वैश्वदेव भ्रदान वरै, इस यक्षे | 
, फर्से देबतालोग सुस्चको मरुत्वतीय भ्रदान करै, इस यज्ञके फलस देवतारोग सहे | 
निष्केवस्य प्रदान करे, इस यज्ञे फरुते देवतालोम सुद्यको सापि प्रदान करै, इस यज | 
फर्स देवताटोग मुद्चको सारस्वत मरह प्रदान कर, इस यज्ञके फटसे देवदालोग सुञ्चको पत्ती || 
रह भरदान करै, इस यज्ञके फते देकतालोग सुञ्चको हारियोजन मह्‌ भ्रदान करै ॥ २० ॥ , 


| मन्धः। ं 
खुच॑श्वमेचम॒साश्चमतायुच्यूनिचमेद्र 
णकल्रश्चमग्यावाणश्चमृधिषवंणेचमे , ` 
 पृत॒श्चमऽआाधवनीयश्वमवेरदिश्वमेवाह | 
श्चमवभथश्चमस्वगाकारश्वमेयज्ञेनंक 
 स्प्पन्ताम्‌ ॥ २१॥ | 3 
 _ ॐ छच इत्यस्य देवा ऋषयः । विर्‌ धृतिश्छं° । अभित 
 विरपू०॥२१॥ ` 
> भाष्यम्‌-( खचः ) जुह्वादयः ( चमसाः ) चमसानि प्रहपाच्राणि ( वायन्याति) 
। भात्रविेषाः (शरोणकटरः ) (पराणः) ( अधिषवणे ) काषटफलके (परलय) 
। ( आथवनीयः ) घ सोमपातरविरोषो (वेदिः ) ( बहिः ) ( अवभरथः ) ( सगाकार । 














इयाय; ८ ] भष्यक्ाहिता । ( १२३) 






५ तेन यथाखं देवतानां हविरंमीकारात्‌ 1 एते (मे ) मम (यज्ञेन करप 
नाम्‌ ) सम्पयन्ताम्‌ । [ यञ्च° १८।२१ ] ॥ २१॥ 


फलते देवतांलोग सुञ्चको प्रोणकलदा प्रदान करै, इस यज्ञके फटसे देवतारोग मुञ्यको प्रावा 


्रदान करै, इस यज्ञके फटसे दैवतारोग सुद्यको अधिषवण प्रदान करै, इस यज्ञके फरसे देवता- 
छग मुद्यको पूतशत्‌ प्रदा करै, इस यज्ञके परते देवतालोग सुञ्चको आधवनीय श्रदान करे. 


इस यज्ञके फर्स देवतारोग मुद्चको वेदि प्रदान कर, इस यज्ञके फलसे देवताखोग स्चको बाहे 


दात कैर, इस यज्ञके फटसे देवताखेग स्वको अवश्रथ प्रदान कर, इस यज्ञके फरुसे देवता 


। टोग युस्चको शम्युवाकनाम पातर प्रदान कर ।॥ २१॥ 

। ष (७ । । 1०. 10. 
ञअभिश्व॑मेघम्मश्वमेक्श्वंमे सुख्यश्चम 
प्पराणश्च॑मेन्वमेधश्चमेपरथिवीचमेदितिश्च 
येदितिश्चमेयोश्चमेदकल्यः शङ्रयो दिशं 
श्ुधरेखुज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ २२॥ 


४ (५ (3 = =, ~ प र 
| मको चमस प्रदान करै, इस यज्ञके फठसे देवतालोग मुद्चको वायव्य प्रदान कर, इस यज्के 












| दैवता । वि° पू०॥२२॥ ~ 
भाष्यम्‌--कण्डिकाद्रये यज्ञकरतुरीमः। अयैतान्यज्ञकतूञ्जरोत्यभिश्च म इति ९।३। 


। इन्द्रायाकैवते पुरोडाद्चमिति विहितो य 


( मदितिः ) अदीना देवमाता ( योः ) दिवः एते देबमिरेषाः ८ अथुर्यः ) 
विराद्रषावयवाः ( शक्वरयः ) शक्तयः ( दिशः ) स्याः ८ मे )मम्‌ 
` (यज्ञन कसपन्ताम्‌ ) [ यज्ञ° १८२२ । ॥ ९२ ॥ 8 

† : आषा इस यहे कते देवताङोग्‌ सुदचको चीयमान अभ्निवा अष्टो प्रदान ४ 0 
इस यज्ञे फल्से देववाङोग ्॒चको प्रवर्म्य॑ भदान क इस यज्ञके फलस, देवताढोग मुञ्चको 
पुतोडाशसंव॑यि यजञश्रदान कर, इस यजञके फलते देवताखोग सञ्चरो सू्संबधि चरं भदान 


रे गवामयनसन्न ) प्रदान करै, इस यज्ञे फलरसेः 

कटसे देवतालोग सुद्चको आण ( गवा ह , इस य 
२ अश्वमेध यज्ञ भदान कर इस यज्ञर फालसे देवताठोग सुद्चको प्रथिवी श्रदान 
ः करै, इख य्ञके फटसे देवताखोग युक 


£, 





माषार्भ-इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुद्चको सुक्‌ प्रदान कर, इस यज्ञके फलसे देवतालोग्‌ 


ॐ अभिरित्थस्थ देवा ऋषयः । थुरिङ्छ्करी छन्दः । अरि 


 ३।९१ श्रुतेः । (अनिः) चीयमानो वदहविरथिष्टोमो वा ( धर्मः) म्वग्यंः (अकैः) 
[गोऽकः (स्यः ) सोयं चक्मिति विहितः ` 
सूरयः ( प्राणः ) गवामयनम्‌ ८ अङ्वतरेधः ) प्रसिद्धः ( थिवी ) प्रथि (दितिः) 


लो दिति श्रदान कर, इस यज्ञके फलसे, देवतालोगः 












२ (१२४) ` रद्राष्टाध्यायी- | च 
क \ 
सकषको अदिति भदान करर, इस यज्ञके फडे देवताटोग्‌ सको युलोक प्रदान क ९.४ 
` ऋसे देवतालोग सु्चको अछ भदान कर, इस यज्ञके फठसे देवतशखोग्‌ सुञो पे 
, श्रदान करे, इस यज्ञके फलसे देवताछोग मुञ्चको प्राचीआदिदिराओंकी अनुकूरता प्रर ¦ 
प्रते ॥ 

 चकरे॥ २२॥ हः 
मन्््‌ः। | 
वरतश्मऽतवश्च॑मेतपश्चमेसंवत्सरश्च॑मे । 
 इहरान्रर्वदवद्ह्द्रथन्तुर चन्न चुज्ञेनक 
` ट्प्पन्तामर्‌ ॥ २३ ॥ | 
ॐ त्रतमित्यस्य देवा ऋषयः । पङ्किश्छन्दः । अर्भ | 
वि° पू ॥ २३॥ | 
भाष्यम्‌ ( व्रतम्‌ ) नियमः ( ऋतवः ) वसन्तादय: ( तपः ) डइच्छरचादाप | 
णादि ( संवत्सरः › प्रमवादिः ( जहारात्र ) दिनंनिरे ८ उरष्ठीवे) उरू चा । 
` न्तो जातुनी च उरव्ीवे अभयवपिरेपौ ( बृहन्ते ) एत्नामक सामनी (पे) | 
मम्‌ ( यज्नेन कर्पन्ताप्‌-) सम्पद्न्ताम्‌ । [ यज्ञ॒” १८२३ ]॥२३॥ | 
भाषा्थ-इस यज्ञके फर्से देवतालोग सक्को शरीरफे नियम प्रदान करै, इस यजञके फते | 
-दृवतााग्‌ सुका वसन्तआदि ऋतु प्रदान करै, इस यन्नके फर्से देवताखोग युञ्चको त || 
( ङच्छरचानद्रायणदि ) प्रदान र, इस यज्ञके फरसे देवताटोग सुयो संवत्सर प्रदान क | 


इस यज्ञे फर देवताखोग मुञ्चको दिनरात प्रदान क, इख यज्ञके फटसे देवतारोग सुहके | 


| र अर जायु प्रदान कर, इस यज्ञके फड्से देवताखोग भुद्चरो वरदद्रथन्तर साम शद्‌ 
. ऋ ॥ २३॥ 4 





ह मन्बः। | 
एकाचमेतिसश्चमेतिलश्चंमेप्॑चमेपध 
` चमखप्तचमेखप्सचंमेनवंचमेनव॑चमुऽए ` 















| ऽयायः ८ ] भाष्यस्रहिता । (१२५) 
एकविर्ठंशतिश्चयःष्कविठशतिश्चमेन् 
योविर्डशतिश्चयेन्नयोविटैशतिश्वमेपशच 
` विवशतिश्चमष्चविरशतिश्चमेसुप्सविं 
ईशतिश्वमेसुप्सविरशतिश्चयेनवविन्श 
 तिश्चयुनवविङश्तिश्वस्ऽएकननिढशृज्च 


एकि [चये त्थ (रा त तो 
। युऽदनचलशदनरमलज्लठशच्मयज्ञन 
कस्प्यन्ताभ्‌ ॥ २४ ॥ 

ॐ दएकाचेत्यस्य दै : } पवोद्धस्य सं ९ 
। काचेस्यस्यं देवा ऋषयः । प्रवाद्वस्य संज्ृतिश्छन्दः । 
[1 दर ७ 

शेषस्य विराट्संकृतिः । अञचिर्दवता । वि प° ॥ २४ ॥ 

“ आष्यम्‌-अयुर्रस्तोमहोमांयां मन्ताः, अथायुजस्तोमान्‌ जहोतीति ९।३।३।२ 
| । एकाषादाय द्वितीयां विहाय तृतीयामादाय चतुर्था विहाय परित्यक्तसमसं- 
स्योकेनात्तविषमसङ्ख्याकेन मन्त्रणायुमान्‌ स्तामान्‌ जुहुयादित्यथैः । आद्रा 
+ + © ४ [र अ (५ ४.५ ४५ [+ 
तिङयचोतना्थी स्तर पुनरक्तिः । अयुगमस्तोमहोमः सवकामावाक्िः । तथा च 
 श्ुतिः-““एतद देवाः सबौन्कामानाप्ा युः स्तोत्रैः स्वगं छोकमायस्तयेवेत्यज- 
मानः सकान्कामानापता युग्भिः स्तोमैः स्वर्ग लोकमेति" इत्यादि । एका च मेति 
ग सुञ्चको एक प्रदान केर, इस यज्ञके फङ्से देवतालोग 


 भषाथै-इस यज्ञके फले देवताट € ५ 

ट र ^ (न -=- ३ र्‌ 
मुञ्चको तीन प्रदान कर» इस यज्ञके फलसं देवतीढोग ुञचको पच भदान कर इस यज्ञे 
फलते देवतालेग युञ्चको सात प्रदान करै, इस यज्के फलते देवतालोग सुक नौ प्रदान कं, 
कर, इस यज्ञके फलरसं द्वतारूग्‌ मुद्को 


इ के रो हो ग्यारह प्रादन 
इस यज्ञके फर्स देवताटाग सुद्ध कर ९६ 
६ देवतालोग युद्चको परह प्रदान करं, इस यज्ञके फलस 


तेरह प्रदान कस इख यज्ञके कसे देवतालोग युको उन्नी _भदान करः 


बताटोग स॒द्चको सतह्‌ प्रदान करै, | ध ९ 
ख यज्ञके जते देवतालोग मुञ्चको इकौस भदान करै, इस यज्ञके कलसे देबताखोग मुञ्को 
ल प्रदान करै, इख यज्ञके फलसे देनतारोग मुद्चको प्चीस प्रदान र ईस यज्ञे फल्से 


9 व करे फठसे देवताटोग ॒युक्चको उन्तीस प्रदान 
= ~ तग सञ्चको सत्ताईस ध्रदान कर, ईसं यजञके ५ 
। यज्ञके फटसे देवतालोग मुदचको एकतीस प्रदान क, इस यज्ञके फर्स देवतालोग 
र) र भः त 5 भ्व ‡ ध 2 


(1 
सुञ्चको तंतीस श्रदान क्र २५० ॥ 








( १२६ ) रुद्राष्टाध्यायी- न म 


विरष-इस मंत्रे गणित विदा भी कथन की है यज -घातुका संगतिकरम्‌ अथै होते । 
सख्याका जोडदेना आर दान अथ स व्यय करदेना हं कारण गुणन माग वर्म पन मूढ श | 


, सब इसीके अन्तर्गव होतेह, संख्याके जोडनेको योग जसे ५ + ५ = १० ओर भतेकवार दि | 
खख्याके जोडनेको गुणन कहत जैसे ४ ›८५ = २० चारको पौच स्थानम जोडनेसे सीः 
है, चारके चौगुना फिया तो चारके क्श सोलह हुए इसी प्रकार अन्तस्से माग वर मूका | 
आदि निष्पन्न होते तो संख्या बुद्धिमानोंको यथायौस्य जाननी उचित है । मूलमात्र पिव | 
ड, अङ्कगणित बीजगणित आदि सब संख्यारपै इससे उत्पन्न होती ।। २४ ॥ | 


मन्ञ्‌ः। 
 चतलच््यहाचय॒द्चयदाद्शचयद्ादश । 
चमेषोडशचमेषोड्शचमेषिठशतिश्चमेषि । 
ईशतिश्चमेचतुि्शतिश्च यचतविश । 
तिश्चम॒ष्टाविठेशतिश्चम्टाविङैशतिश्चमे । 
द्रािग्शचमेदाच्िठशच्पेषड्निरशज्चमे ' 
षट्तिभ्शच्पेचत्वारिठशज्मेचत्वारिद 
 शचचमचतश्चत्वारि$शच्पेचत॑श्च त्वार 
शच्मष्टाचत्वार्शन्नमवज्ञेनकल्प्वन्ता 
मू ॥ २५॥ (६ 
ॐ चतश्षश्चेत्यस्य देवा ऋषयः। उक्कृतिश्छन्दः । अ्िर्देवत । 
विरपू०॥२५॥ 
।.  भाष्यम्‌-पककण्डिकया युस्तोमान्‌ जुरोति । अथ युग्मतो जुहोति चतत 


म इति ५ २।र।४ त्फ स्वगेपापतिः । एतद छन्दास्यद्रवन्‌ यातयामा वा अषु 


` जस्तोमावुमभिेयकेस्तोमेः स्वग रोकमयामेति तयेतयनमानो युग्ममिस्तगः ` 
उरग रोकमेति"?इति शचेतेः। 


६ ूवपूवत्तरेणोत्तरेण संयुनक्ति; यथा वृक्षं रोदुत्तरासुत्ता शाखा समाटम्भ। 








८1 ाष्यसटिता । ( ९२७ ) 


तवाषा्थ-इस यज्ञ फरसे देवतालोग्‌ सुद्चको चारसंख्याक्‌ स्तोम॒भद्एन करै, इस यक्ञके 
| कटे देवतालोग मुञ्चको आट प्रदान कर, इस यज्ञके फरसे देवताखोग मुद्चको वार प्रदान करै, 
 ‡8 यजञफे फलते देवतादोग स्चको सो प्रदान के, इस यज्ञके फठसे देवताटोग सुञ्चको 
वीस प्रदान केर, इस यज्ञके फलस देवतारोग मुद्चको चीवीस प्रदान करं इस यज्ञके फठसे 
रवताटोग सुद्चको अद्र प्रदान करैःदष यज्ञके फले देवतालोग मुञ्चको वत्तीस प्रदान करै, इस 
नमे फलस देवताकोग सुद्यको छक्तीस प्रदान क्र, इस यज्ञके फटसे देवताखोग मुञ्चको चारीख 
दात कर, इस यज्ञ फरसे देवतालोग सुदचको चौवाटीस प्रदान करै, इष यज्ञके फले .. 


दवताढोग सुद्चको अडतारीस प्रदान करे # ॥ २५॥ 


| मन्तः | 
ञयविश्चसेत्यवीच॑मेदित्यवाट््चमेदित्यो 
 हचपेपथाविशरमपवावीनमनिवत्स 
 मेिवत्साच॑मेतस्यवाट्चमतुख्षाहचमं 
खुज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ २९ ॥ 

| ॐ उयविक्चेत्यस्य देवा ऋषयः । व्रह्म वृहती छन्दः । अभि 
दवता) वि° पू ॥२६॥ 


आण्वम्‌-कण्डिकादवयं वयोहोभे विनियुक्तम्‌ । तथा च श्ुतिः-अथवषयाशसि 
„ _ = [० [+ = न ०. [भ =>, दन्ते [+ {~ 

` जुहोति अ्यविश्च म इति पशवो व बया पञ्चभिरवेनमेतदन्तेन प्रीणात्यथौ पञ्चभिः 
सैनमेतदनेनाभिषिश्चति' इति अभिषणमासात्मकः कालः ( धविः ) उयोऽप्यवो 
। यस्य जयविः साधसवत्सरो रषः ताद्शी गोः ( यदी ) (दित्यवाट्‌ ) द्िसंवत्सरौ 

< ० । ~ ~^ श्न ने $ (~> 
षो दित्यवाद्‌ ताशी गोः ( दित्मीह ) ( पञश्चाविः ) प्वावयो यस्य सः पचाविः। ` 
स नवत्ससे कृषः ( प्ावी ) ताद्शी मौ; ( तरिवत्सः) त्रयो वत्सा यस्य सः 
 साद्धदविसंवत्सरो वृषः ५ १: वि ‡ 
त्रिवत्स विव वृषः ( त्रिवत्सा ) ता्शा गा" ( तयेवार्‌ ) साधत्निवपों वृषः 
 ( तुयो) तादृशी गः एते ८ भ) मम (य्न कल्पन्ताम्‌ › सम्पथन्ताम्‌ ॥ 

1 यज्ु° १८।२६ ] ॥ २६ ॥ 

% एक दो तीन चरस इस बातका भावा सित ट 
शक्ति, दोसे दो छण, तीन वेदनी बा तनकार, चारे चार द" पचसे पाच बाण, छत 
छः जत, खातसे खात सागर जर्ठे आठ दि बा आठ लोकपा चा जा अदु ठन, नीसे अक नौ 

५ 39 ए ,- 


इसप्रकार अगि जानना. । 


| 























जलेता दै कि, एकासि वही एक आद्वतीया बरहल- 





~ न्नति 






सद्राष्टाध्याय- 





(१२८) ग. 4 
। अष | 
~ ट्स यज्ञके प्त्छसे देवताखग म॒द्यका उढवषका आयुका बदछडा प्रदान केर इस 

य ५ 


भाषाथ 
"से देवतारोगर मुद्को डदवषकां आयुका वाह्या प्रदान क्र इस यज्ञक टस द्वतालोग सुस । 
। 
२, इस्‌ यङ्ञ | 


ओ वर्षका वृष प्रदान कर,ईइस यज्ञके फर्स द्वताखग सुक्क दतचक्ता गा प्रदान वः 


के कलसे देववालोग सुञ्चको ढाई वका चप . वदान्‌ ऋ<› इस यज्ञ फस द्वताोगु । 
हाई बरकी मै प्रदान करै, इस यके फे देवतारोग युस्चको तीन वरपका वप प्रन" || 
` इस यज्ञे फारसे देवताोग शुद्चको तीनवधकी गय भदान कर» इस यज्ञके फर्से देवाय | 


र 


यु्चको खोढेतीन वर्षका चष प्रदान क९ ईस यज्ञके फटे देवतालोग सुह्धको सादेतीनवष् ` | 
` भौ प्रदान करे, ॥ २६ ॥ 
मन्ः। 
॥ ० 


पष्ठवास्च॑मेपणदीच॑यऽयक्षाचमहुशाचम 


(| ५ 


 ऽकषभश्च॑पतेदचच॑मन्श्चमेधतुरचपेयुज् 


कट्प्यन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ | 
ॐ पषठवाडित्यस्य देवा ऋषयः । निच्थद्हयुष्णिक्‌ छन्दः । | 


अधिदेवता । वि° पू° ॥ २७ ॥ । 
भाष्यम्‌-( पष्ठवाट्‌ ) पष्ठं॑वषैचदुष्फ वदतीति पष्ठवाट्‌ चतुवरभा उषः ( पष्ठी) । 
ताच्छा गौः ( उक्षा ) सेचनक्षमो वृषः (वद्या) बन्ध्या गोः ( ऋषभः ) अतियुवा शषः | 
( वेहत्‌) गभघातिना गोः (अनङ्ाय्‌ ) अनः शकट वहतात्यनङ्ान्‌ राकटवाहनक्षप | 
वृषः ( धेनुः ) नवप्रसूता गोः एते (मे ) मम॒ (यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ ) स्वस्या, | 
समर्था भवन्तु। यद्वा एते यज्ञेन मम कल्पन्ताम्‌ । मह्यनुपभोगक्षमा भवन्त्वत्यवः । एं | 
 पूवत्र  [ यञ्च° १८।२७ | ॥ २७ ५ 1 
= आषाथै-इस यज्ञके फड्से देवतारोग सुद्यको चारवषेका वृष प्रदान कर, इस यज्ञे फल | 
देवताखोग स॒द्चको चारवषकी. गो प्रदान करै, इस यज्ञके फटसे देवतालोग्‌ सुद्यको सेचनस१। 
= ्रदान करै, इस थज्ञके फटसे देवताढोग मुद्चको वन्ध्या गौ प्रदान करै, इस यज्ञ# 
। । देनताखोग सुद्चको अतियुवा वृष प्रदान करै, इस यज्ञके फढ्से देवतारेग रुक्चको ग ` 
2 रै, इस यज्ञके कसे देवताखोग सुद्चको शकट ८ छकड़ा ) वहनकरनेमं < 


८ ्रदान करै, इस यचके फठसे देवताखोग सुद्चको नवप्रसूता भौ प्रदान करै, यदं सब 
तपादनके निभि. \\ २७ 1 श ह 


ं 
















अयाय; ८ | भाष्यसहिता । 4 &१ 


स्वाहल्मुग्ग्धायस्वाहापुग्धायवनदैःशि 


नाथु स्वाहा विनटशनऽआन्त्यायनाय 

स्बाहन्त्यायभविनायस्वाहाभथवनस्पपतं 

स्वाहधिपतशथं स्वाहाप्प्रजावतयस्वा 

€! ॥ इ न्तरा ण्म्यन्नायञ्न्तासयस्नः 

ऊनत्वाह्ष्ट् त्वाष््रजानान्त्वाधिवत्या 
२८ 


ॐ बाजायेस्यस्यं देवा ऋषयः । पएवौद्धंस्या्ची बहती &° । 
अचिदैवता । वि° प° ॥ २८॥ 
भाष्यमू-अथ नामग्राहहीमः । तथा च श्रुतिः-[ अथ नामग्राहं जुहोति बाजा- 
यस्वाहित्थतदै देवाः स्वीन्कामानाक्षायेतमेव प्रत्यक्ष प्रीणातीति ९।३।३८] वाजाय) 
। वाजोऽननं तस्मै ( खाहा ) खहा वाजादीनि चेत्रादिमासानां नामानि तन्नाम गृहीता 
| होतव्यमित्यथेः । अन्नप्राच्च याचेत्रोऽअन्रूपः । ( प्रसवाय ) अतुन्ञारूपाय जलक्री 
डादौ अभ्यनुज्ञादानात्सवो वंशाखः तस्मै । ( अपिजाय ) अप्सु जायतऽइत्यपिजः 
जक्रीड।रतत्वादपिंजो ज्येष्ठः तस्मै । ( कतव ) थागरूपाय चातुपमास्थादि- 
यागप्राचयात्‌ क्रतुयाषाढः तस्मै । ( ववे ) बासयति वसुः चातुमास्य यात्रान्‌ 
पेधादरसः श्रावणः । ( अहपैतये ) दिनस्वाभिने सूयरूपाय तापकरतवाद्ाद्रपद्स्याह 
पतित्वं तस्मै° । ८ मुग्धाय ) अद तुपारादिना मोहरूपाय दवसाय तुषारबाहृल्या- 
न्पुग्धमह आधिनः । ( अणुग्धाय वेनशारानाय ) बिनदयत्तीति विनंशी विनश्येद्‌ 
वरनेशिनः स्ार्थेकोऽण्‌ अल्पघटिकावसेन विनाशशालाय काकाय सनानानयमा 
दिना पापना्चकत्वादयग्धाय मोहनिवतकाय कातकाय° ( अविनाशनं आन्त्याय- 
नाय) न विनक्यतीत्यविनंशी तस्मै विनाशरहिताय. अन्य स्वभा नारा भनम॒न्त्य 
| तदयनं चेत्यन्त्यायनं तत्र भवः आन्त्यायनस्तस्म । स्ेनारोऽप्यवरिष्टायात एवाविनं 
हिने विष्णुरूपाय मागेशीषाय “मानां मागंशीषोस्मीति । भगवा० १०।२९ ॥ 
( आन्त्याप भोवनाय ) भुवनानाम भौवनः अन्ते स्वरूपे भव आन्त्यस्तस्भं । रोकः 
स्वरूपपुष्टिकरत्वा्त्र भवत्य ठरगेदौधिकसतेन धृषटकसतवं पौषस्य । ( वनस्प 

















कछ 


ऋ क ~. 




























क क । 
(१३० ) 


पतये ) भूतजातस्य पा 
( अधिपतये ) अधक्पा 


४ हि ॥ 
सद्राष्टाध्यायीं ("न 
लकय माघाय स्नानादिना पुण्यजनकत्वेन पालकत्वं | 
ल्काय फारणुनाय वान्तत्वात्‌ { मजापतये ) दामा || 
र ति द्‌ ट हे अप 9. 
पिष्ठात्र प्रनापतिनामकाय देवाय ( स्वाहा ) सुहतमस्त । हे जपे ( इयम्‌) (प 4 
तव॒ (राट्‌ ) राज्यम्‌ । यत यागाः क्रियन्ते तत्तक्व राञ्पम्‌ । किदे 4 

` ( भित्राय ) भित्रस्य सख्युयैजमानस्य ( यन्ता ) नियामकः ‹ अति ) अपि । | 
वषट चह मित्रायेति । तथा खम्‌ ५ यमनः ) यमयतीति यमनः अगा | 
दिकर्मषु सर्वानियमयन्‌ अतः (ऊज) विशिष्टान्रसाय ( त्वा ) त्वामभिषिामीर । 
शेषः। तथा ( वृष्ै ) वर्षणाय (त्वा) त्रामहुबिश्वामीति । तथा ( प्रजानामपि. || 
प्याय ) प्रनाखामितापये ताममिषिश्ामि वसोधोरथा भजानामायिपत्यभिच || 
नं वा उरग वृषटरैनवेनमेतत्मीणाति'' इति ९ । २ । ३ । १०११ शरुते" । | 
[ यञ्चु° १८।२८ ] ॥ २८ ॥ $ 
आवा चैतरमासके निमित्त श्रष्ठ दोम हो, वैशाखे निमित्त श्रेष्ठ होस दे, ग्यष्ठके ति. | 

तत श्रेष्ठ होम हो, आपाटके निमित्त श्रेष्ठ होम हो, श्रावणके निमित्त परे होम हो, भद्रे | 
निमित्त शरेष्ठ होम से, आण्धिनके निमित्त ष्ठ हमं ह, कार्तिके निमित्त श्रेष्ठ होमहे) | 
आरभरीषके विंभितत रेष्ठ होम हो, पौषके मिमित्त रेष्ठ होम दो, मावके निमित्त प्र होम है, 
फाल्गुने निभितत शरेष्ठ होम दौ, संवरसरॐे निमित्त शर्ठ होम हो, ुबनपतिके निमित्त. ` 
` देम हो, अधिपतिके निभि र्ठ होम दो, ददशा सहीनके अधिष्ठावान्‌ श्रजापतिके. | । 
श्रेष्ठ होम हो, हे प्रजापते यह तुम्हारा राञ्य & अर्थात्‌ जहां यज्ञ होता वद सव तुम्हार १। 
राज्य ह,अभ्निष्टोमिकमेमि सबके नियन्ता हुम सखारूप दस यजमाने नियामक द विष 
अन्नरसके निमित्त तुमको वसुधारास सिचित करताहू ^“ अथि आहुतिदानसे अरचछी 
होतीदै' प्रनकि स्वाभित्वमरादिके निमित्त वघुधारास तुमको अभिक करतादू ॥ २८ ॥ 


9. मन्वः । ८ 
।  आर्यष्यत्तेनंकल्प्पताम्प्प्ाणोय्ेनकर्प 
ख्यज्ञेन॑करप्पताश््रोजं यज्ञेन 


# 
जञेन॑करप्पतम्मनोु्तेन# 








 रप्यताम्दराग्यु 

स्प्पतामात्कमायु्ञेनंकल्पताम्ब॒ह्यायर+ 
` करप्यता ऽयोतिख्ये्ञेन॑कल्प्पताथस्वष 
`.“ जेनकर्प्पताम्पुष्ठखु {[वज्ना- 








| 


र 
ऽध्यायः ८ ] भाष्यसदिता । (१३१) 


~ अ ०) | 

कनकटवताम्‌ ॥ स्तामश्वुषजु शुक्‌ 

ध १, ~ ०६ 
चुरान चबुद् ।रथन्तुरश्वस्वहवाऽमगन्पा 
¦ अ प्रजा १०, |, 

मृ्ताऽअभुमप्पनापतेत्प्पनाऽअभूमुतट 

स्वाहा ॥ ९ ॥ 

® (न ङ = क छ ६ ४ 
द तिख्दाहितायार्द्रषाटऽषमाऽध्यायः ॥ ८॥ 

ॐ आगुरित्यस्य देवा षयः । वि्यार्‌ विकृतिश्छन्दः। 

 अथिर्दवता । वि° प° ॥ २९ ॥ 
 भप्यम्‌-कस्पहोमः कटपतामिति लिङ्गात्‌ [अथ कस्पाञजुहोति ९।३।३।१२।] 
` (य्न ) निमित्तेन ( आगुः ) जीवनकारः ( करपतामू ) साध्यतां प्राप्यताम्‌ 
| ( यज्ञेन ) निमित्तेन ( प्राणः ) प्राणः ( कस्पताम्‌ ) साध्यताम्‌ ( यत्नेन ) निमित्तेन 
( चक्ष ) च्चः ( करपताम्‌ ) साध्यताम्‌ (यज्ञेन ) निमित्तेन (ओचम्‌ ) श्रोत्रम्‌ 
 ( कल्पताम्‌ ) साध्यताम्‌ ८ यत्नेन ) निमित्तेन ( वाक्‌ ) वाद्‌ ( कस्पताम्‌ ) साध्यताम्‌ 
| | भ्त ) निभित्तेन ( मनः ) सन्‌; ( करपताम्‌ ) प्राप्यताम्‌ ( यज्ञेन ) निमित्तेन 
( आत्मा ) देहः “आतमनद्रयमनोयुक्तं भोकतेत्याहृमनीपिणः'' । इति स्मृतेः । 
। ( यज्ञेन ) निभिततेन ( बह्मा ) वेदः ( करपताम्‌ ) साध्यताम्‌ ( उयोतिः ) स्वयम 
काशः परमात्मा ( यङ्ञेन ) निमित्तेन ( कल्पताम्‌ ) साध्यताम्‌ । एण्यकमनुष्ठानं 
 चरमात्मज्ञाने कारणम्‌ । ( खः ) स्वगैः ( यज्ञेन कसपताम्‌ › साध्यताम्‌ ( पृष्ठम्‌ ) 
 ख॑स्थानं सतोत्रं दा ( यज्ञेन कल्पताम्‌ ) यज्ञेन साध्यताम्‌ ८ यज्ञः ) ( यज्ञन ) 
( करपताम्‌ ) यज्ञो यक्ञैनैव क्लप्नो भवतु “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” इति श्रतेः । 
( स्तोषम्‌ ) सोमचिवृतपश्वदशादि ( यज्च° › जनियतपादा मनः ^ ऋक्‌ ) 
नियतपादा (साम) गीतिमधानम्‌ (दृूयन्तरः ) इनत तदसौ वतोः 
धेवमश्रिदभिविच्थास्मानं यजमानः यदंसति, बयं यजमानाः < देवाः ) देवा भूत्वा 
( स्व › स्वम्‌ ( अगन्म ) गतवन्तः गता च ( अपराः, अमरणनाभण्‌ः ( जरू 











वचनम । यनेन वसोर्धारायाः सर्वकामधाहितुलशक्तम्‌। ( ट्‌ सवाहा ) वसोधौशाः 
माथ मंत्रः वेडिति वषट्कारः ।“वषट्कारो हैष परोक्ष यदवैट्‌कारो वषट्कारेण वा वै 


होमन्बराः समाः । [ बलु १८२९ 1॥ २१॥ ` ` / ` 


मम) अभूम ( मनापतेः ) हिरण्यगर्भस्य ( प्रजाः) प्राः (अधम्‌ ) अभूमेति ए- ¦ 


ताहाकरिण बा देवे्योऽनं दीयत" इति ९।३।२।९४ तः । ई वोधा ॑ 
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ू क "५ 

(१३२) सद्राष्टाप्याया [ म | | 
आषाथ-इक्च यज्ञके भरसादसं आयुकी बरृदधि दो) इस यज्ञके प्रसाद्से प्राण रोगरदहित + { 
बरिष्ठ हो, इसः यज्ञके प्रसादस नत इन्द्रिय उल्छृष्टताका प्राप्त हा? इस यज्ञके प्रसादसे र ¶ 
नद्ियकी श्रेष्ठता सिद्ध हो, इस यज्ञके प्रसादसे वागिन्द्रियकी प्रष्ठा सिद्ध हो, इस | 
प्रसादये मनकी स्वस्थता दो; इस यज्ञ परसादसे आत्मा प्रसन्न हो, इस यज्ञके प्रसादसे क | 
प्रसन्न हो, इस यज्ञके प्रसादस ज्योति परापर होइ यज्ञके प्रसादे खुल प्राप्त हो, इष यङ ` | 
प्रसादसे परमञुख प्राप्त हो, इस यज्ञके प्रसादसे महायज्ञ करनेकौ मभ्यं प्राप्त हो, इस य ५ | 
प्रसादसे स्तोम यजु कक्‌ साम वहत्‌ ओर रथन्तर सास यहं सबही प्रस हो,इस यज्ञके प्रसादे ` | 
हम स्वीय देवत्व प्रप्त करने तथा अमर दोनेमे समथ ह; इस यज्ञ प्रसादसे हम हिरण. | 
रभ प्रजापतिकी प्रियतम प्रजा टास्क । कथन कियेहृए समस्त देवताओकौ प्राप्षिके निभितत ह 
यह वसोधौरा हवन्‌ आहुत हुआ यहं समस्त आहुतियां भढीभ्रकार गृहीत ह ॥ २९ ॥ | 
यज्ञ ओर उसा साधन तथा प्राणियोको जो कछ आवदयकता हातीं उसका वणन हून | 
मत्रेभि कियागयाहं यज्ञके फरसे यहं उपर कट! ३५७ वस्तु सम्पन्न हेसकतीदँ यह्‌ सबहु | 
यज्ञे निमित्त ही सम्पादन हौ । मतु्यका सवसव इधरका टं ,उरः यज्ञसे सबकुछ प्राप्र हे. | 
सकता है इखकारण यज्ञके निमित्त सव सम्पन्न हा यद प्राथना हे }) २९ ॥ | 
इति श्रीरुद्रा्टक पण्डितव्वाटाप्रसादमिभरकरृतसंस्कता्य्यभाषाभाष्यसमन्वितोऽ षम ऽव्यायः ॥ ८॥ 













अथ नवमोऽध्यायः! | 

मन्तः । 
॥ हरिः ॐ ॥ कऋधच्ाचम्प्रवद्यमन्‌ायनु( 
पप्रपयेसाम॑प्पाणम्परप॑येचक्षुःशरोंमपय॥ | 
व्ागोज॑^षदहीजोमयिष्पराणापानौ ॥ १॥ 


ॐ ऋचं वाचमित्यस्य दधीच ऋषिः । जगती चन्दः । 
 लि्ो्छा देवता \ शान्तिपाठ विनियोगः ॥ १ ॥ 4 
।  -भाष्यम्‌-( वम्‌) ऋ्पाम्‌ ( वाचम्‌) वाचम्‌ ( परपये ) परविश १ 
वि ( ण्डः ) इ (मनः ) मनः (परप) मरविकामि ( प्राणम्‌ ) ¶। 
रूपम्‌ ( साम ) साम ( प्रये ) प्रविशामि ( चकुः यम्‌ ( 
शरोतरेन्द्रियं च ( परपदे.) भ्रविद्यामि ( वाक्‌) नः ५ मातस 
घाष्टयैम्‌८ ओजः ) शारीरं बलम्‌ ( प्राणापानौ › उच्छासनिश्वासवायू च ए 
 सकीमूताः सन्तः ( मायि ) मयि व॑नते । वागादिपरहणं स॒प्रदश्ञावयवोपरक्षण 





हि भाष्यसहिता । ~ (९३३ ) 


दशावयव मनापतेः ङ्घ प्रप्य इत्यथः ¦ अचयाविदां ट्गरारार च प्रपते प्रवश्या 
न नादायाद्‌ति भावः| [ यज्ु०° ३६।९१९ ] ॥ १॥ 
आषाथ- 
(8 1 वाणीकी शरण होतार, यजुःरूप सनकौ रारण प्राप्र हदाताहूः श्रणह्प 
त ट्‌ | हाताहू) चष्चुडन्द्रय,श्राच्डान्द्रयकां रारण हाता मनका व शारीरिक बर 
ष नश्वास वायु यह्‌ स्वस्थ होशर मुञ्चे स्थित हों ॥ १॥ 
ष्‌ = 
थ व सप्तदश्चभवयवक्रा उपलक्षण है, सप्तदश अवयव युक्त ्रजापतिका 
हं; उसकी शरण होति; चयीविदारूप छिद्रा 
^ अन ध रूप लिङ्गशरीर है, परसास्माकी करृपासे सव अवयव 


सन्तः | 
बह मददश्वक्षुषाहदयस्यमनस्‌क्रातत्‌ 
णृम्बहुर्प्विम््तहधात्‌ ॥ शन्नाभवत्‌ 


अुर्वनस्यवर्प्पातः ॥२॥ 
ॐ यन्म इत्यस्य दधीच ऋषिः । पड्डिश्छन्दः ।  बरहस्पतिर्द- 


वत! । शान्तिषाठे विनियोगः ॥ २॥ 
माप्यम्‌-( मे ) सम ( चकरुषः ) चध्रिन्द्रियस्य ( यत्‌) यत्‌ ( द्रम › अवः 
ण्डनं जातं प्रवग्याचरणेन ( हृदयस्य ) बुदधेवो यत्‌ छिद्रं जातम्‌ ( मनसः) मनसः 
(वा ) यत्‌ ( अतितरणम्‌ ) अरतििसितम्‌ । पवग्यौचरणेन यचुडष्धिमनसा व्याड 
। टत्वं जातम्‌ (बहस्पतिः ) बृहतां पतिदेव (मे ) मम॒ ( तत्‌) छिदमातितृच 
( दधातु ) सदधातु छद्र वतय ( युबनस्य ) भूतजातस्य (यः ) ( पतिः) 
अधिपतिः प्रवभयैरूपो यज्गः सः ( न; ) भ्माकष्‌ ( शम्‌ ) सुखरूपः 
। ( भवतु ) भवतु । बृहस्पतिना चिद्रापाकरणालवग्येः करथाणरूपोऽस्त्वित्यथः । 
 [ य॒ज्ञ° ३६।२ ] ॥ २॥ 
माषाथ-मेरी चक्ष इन्द्रियव्छी जे न्यूनता ट 
कटताको निवृत्त करो हमारे निसित्त कस्याणं हाः 
। हमको सुखरूप हो, अथात्‌ तिञ्ुवनक अधिपति देवता 


मन्त्रः। 
भन्धवरस्व >तत्संवितुदैरण्यम्भगाद्वस्य, 
धीयहि ॥ धियोषोनःप्रचादयात्‌ । । ३ ॥ 


# -श्न 












परमात्मा मेरी उस न्यूनता सन बुद्धिकी व्या 
जो संपूर्ण शचुवनोक्ा अधिपति द वह 
हमारा कल्याण कर ॥ २॥ 




























( (४) = रदटाष्यायी- [ने 


ॐ तत्सवितुरित्यस्य विशामि ऋषिः । निच्यद्रायी छनद्‌। 
सविता देवता । वि° प° ॥ ३॥ त || 
भाष्यम्‌-यः सविता देवः ( नः ) अस्माकम्‌ ५ ।धयः ) बुद्धीः ( मचोदयात्‌) | 
रेत्‌-{ तत्‌) तत्तस्य सा श्ुतिषु प्रसिद्धस्य ( देवस्य ) योतमानस् (सिह) ` 
सवौन्त्यौमितया परेरकस्य जगत्सष्टः परमेश्वरस्यात्मभूतस्‌ ( वरेण्यम्‌ ) सवैरपाख- | 
तया ज्ञेयतया च सम्भजनीयम्‌ ( भगः ) अवियातत्कायेयोभजंनाद्धगैः खयञ्ज्योतिः | 
वरबरह्मातकं तेजः (मिहि ) तोदं सोऽसा योऽसों सोहमिति वयं ध्यायेम्‌। | 
. यद्वा-तदिति भगेविशेषणं सवित्दवस्य तत्तादृशं भगा धीमहि कि तदयेक्षायामाह- | 
य इतीति छिगव्यत्ययः ! यद्धं पिया प्रचोदयादिति तंद्धययेमेतिं समन्वयः। | 
यद्रा-यः सविता सूयः धियः कमणि “प्रचोदयात्‌! प्रेरयति तस्य्‌ सवितुः सवे | 
प्रसवितु्दैवस्य चोतमानस्य सूर्यस्य तत्सटेश्यमानतया प्रसिद्धं वरेण्यं सवः सम्भ 
जनीयं भगैः" पापानान्तापकन्तेजोमण्डरम्‌ "धीमहि" ष्येयतया मनसा धार ` 
यद्वा-भगैःरब्देनान्नममिधीयते । यः सविता देवो धियः प्रचौदथतिं तस्य प्रसादा 
गोन्नादिरक्षणं फटं धीमहि धारयामः । तस्याधारभूता भवेमेत्यथेः । भगवा | 
दंकराचा्यस्त॒-अथ स्वदेवात्मनः सशक्तेः सवौवभासकतेजौमयस्य परमासन 
सवौत्मकलयोतनार्थं सवोत्मकतपरतिषाद्कगायत्रीमहामन्वस्योपासनम्रकारः मीः | 
उयते, तत्र गायत्रीं प्रणवादिसपतव्याहत्युपेतां रिरःपमेतां सरववेदसारमिति १दन। || 
एवं विष्टा गायत्री भाणायामैरपास्या सप्रणवन्याहतित्रयोपिता प्रणवान्ता गण, 
जपादिभिहपास्या तत्र श॒द्गायत्री प्र्यरूत्र्ैकयवोधिका। “धियो यो नः मचादयद | 
इति नोऽस्माकं धियो बुद्धीः यः प्रचोदयात्‌ मेसयेदिति सर्वुदधिः संजञान्तःकःणी' | 
शकस्ैसा्षी प्त्यगासेस्युच्यते । तस्य प्रचोद्याच्छब्दनिर्दिष्टस्थात्मनः ख | 
भतं परत्रहम तसवितुरित्यादिपदीनिषिश्यते। त्र -ॐनतरसदितिनिर्दिशो बरह्मणि | 
।  सपृतः"इति तच्छब्दे प्रयतं खतःसिदधं पहोच्यते,सवितुरिति सुधिरिथा 
„  रक्षणकस्य स््रपशस्य समस्तदैतविभ्रमस्याभिष्ठानं ठ्य । वरेण्यमिति सए ॥ 
 निरतिशयानन्दरूपम्‌ । भगं इत्यविद्यादिदोषभजैना्मकजञनकविषयलम्‌ 1 ९8१ । 
= सुवेद्योतनासकोखण्डषिदेकरसम्‌। सवितु्दवस्येत्यत्र षष्ठयर्थो राहोः रिरो + 
` किः । इद्यादिसर्व्यसाकषिकषणं यन्मे खरपनतत्सवौपिष्ठानभूतं परमा 
 निरस्तसमत्तानथैरूपं स्भकाराचिदात्मकं अकमतेवं धीमहि ध्यायेम । एव # | 
अद्मणा स्वविवतजडग्रपञ्ेन रज्लुसपैन्यायेनापवादसामानाधिकरण्यरूपमेक 

, मिति न्यायेन स्ेसातिप्रत्यगासनो बरह्मणा सह तादात्म्यरूपमेकलवभवतीति ९. 

| साङ्नसतोभकय  गायतरीमतरः सम्पद्यते । सप्त्याहतीनामयम्थैः । % ` 


> ॐ ॐ > 3, >, 





+ म 
छ 9 › 


ऽध्यायः ९ | भाष्यसदिता । ( ९३५९ ) 


सन्मात्रषच्यत) सुव इति सम्भावयति ग्रकाङयती ति व्युखच्या चिद्रपमुच्यते सुत्रि- 
यत इति व्युत्पा खरिति-सु् सर्ववरियमाणसुखस्वरूपमुच्यते, ह इति-महीयते 
पूज्यत इति व्युत्पा सर्वातिशायलमुच्यते, जन इति-जनयति इति जनः सकल- 
कारणलुच्यते, तप इति-स्तेजोरूपखम्‌, सत्यभिति-स्रवाधारदितखम्‌ । एतदुक्त 
भवति-योके स्वरूपं तदोङ्काराच्यं ब्रहैव आतमनोऽस्य सच्िद्रुपस्य्‌ भावादिति 
अथ श्रायः सर्पः का कारवाच्यत्रह्यास्मकाः न तद्वयतिरिक्तं किञिदस्तीति 
वाहतमोऽपि सवांःमकव्रह्मबोधिकाः गायत्री शिरसोऽप्ययमेवा्थः ' 'आपोज्योतीरसो 


श ह्य भ्र (6 . १ र न, ^ न) 
रतं व्रह्म ुवः स्वरो्‌'' जाप इ्यासोतीति व्युलच्ा व्यापिखघ्ुच्यते । उयोतिरिति-- ` 


्रकारारूपलम्‌ । रस इति सवांतिशचयलम्‌ ) अमृतमिति-मरणादिसंसारनिुक्तलं 
सर्वव्यापि सवैमवादाकस्ोक्टनित्यषुक्मा्मरप सच्िदानंदासक यदोङ्खाखाच्य 
मिल तदहमरमात गायत्रीमन््राथै ४1 ““जुह्यशयव्रहमहुताशनो हं कर्तेद म॑शाख्यहविहैतं 
सत्‌ + विर॑यते द्मः मवानीत्येषप्रकारस्तु विमि्यतेऽत्र ॥ यदस्ति यद्धाति तदास 
रूपं नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्व । खभावरसविसमतिभाति केवला राय यरहीतेति 
मृषैव कारपना"' ॥ इति रोकरभगवतः करतौ गायत्रीमाष्यम्‌ । योगियाज्ञसकपस्तु- 
तच्छब्देन तु यच्छब्दो वोद्धव्यः सततं बुधैः । 

उदाहते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्थादृदाह्तः ॥ १९॥ 

सविता सर्वभूतानां सर्वमावान्य्ुयते । 

सवनात्यावनाैव सिता तेन चोच्यते ॥ २ ॥ 

दीव्यते ऋते यस्माद्‌. यतते रोचते दिवि। 

तस्मदिव इति प्रोक्तः स्तूयते सवैदैवतैः ॥ ३ ॥ 

चिन्तयाम वयं भगी धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

धमाथकाममेोक्तेषु उदितः एनः9नः ॥२॥ 

भ्रस्जपाके भवेद्धातयेस्माप्पाचयते ह्यसौ । 

भ्राजते दीप्यते यस्माजगन्चान्ते हरत्यपि ॥ ^ ॥ 
काट्िरूपमास्थाय सप्ताचिः सप्तरदिमभिः। 

भ्राजते यव्छरूपेण तस्पाद्र्गः स उच्यते ॥ £ ॥ 

मति भीषयते लोकान्‌ रेति रञ्यते प्रजाः । 

गत्या गच्छत्यजसं यो भगवान्भर्ग उच्यते ॥ ७ ॥ 

वरेण्यं वरणीयं च सस्ारमयभीरुमिः । 

आदिवयान्तगेतं यचच भगौख्यं वा युपरधभिः ॥ ८ ॥ 
जन्मपृसयुविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च । 

ध्यनिन पुरषो यस्तु च्यः स सूर्यमण्डले ॥ ९ ॥ 








( १३६) ` र्द्राष्टाध्यायी- ( 
माषाथ-यह गायत्री स॑व ही सपर मतर दै यदी नहमकी उपासन वा ष्यानका पर न 
है इसे सौ अथ मिलते है संस्छृतमे ® अथं हमने टिखद संक्षेप भाषाथ छिखतेहै।उस्‌ प्रं 
शात्मक प्रेरकं अन्तयीमी, विज्ञानानन्दस्वभाव, दिरण्यगर्मोपाध्यवच्छन्न अथवा आदित्ये 
अन्तर स्थित पुरुष वा बहक सबसे प्राथनाक्ियेहुर संपूरणं पापक वा संसारक आवागमन दर 
कृरनमे खमथै, सत्य ज्ञान आनन्द जादि तेजको दम ध्यान करतै,जो सवितादेव हमारी तद 
योंको सतकमके अनुष्ठानके निमित्त प्ररणा करता, जगत्‌के उत्पन्नकरनेवाले उन परमेद्वताका 
जो कि मूर्छोक, सुवर्छोक; स्र्खौक व्यापी भगं है, उनका हम ध्यान करते ह ॥३॥ 
विञ्चेष-येगिथाज्ञवस्क्यने जो अर्थ कियाद उसका वेन करते, उसका तेज हम ध्यान 
करते है, यहां तत्‌ भरगका विशेषण नके, तथापि तत्कर प्रयोगसे ही यत्‌का प्रयग होजातै 
यही इस इलोकका आशयदै. कि ततके साथमे यत्‌ रब्द सदा जानना ।! १ ॥ संपूण प्राणौ 
ओर संपूण भावेका उतन्नकतौ सवन ओर पवित्र करनेसे उमे सविता कहते दै ॥ .२ ॥ 
जिसकारण करि वह प्रकारित होता क्रीडाकरता आकारा दीश्तिसान्‌ होता सव देव 
ताओंसे स्तुतिको प्रप्र होताहै, इस कारण उसे देव कहते ।। ३॥ हम उस भग्‌ तेजका ध्यान 
करते, जो हमारी बुद्धिवृत्तियोको बारंबार घर्म, अथै, काव ओर सोश्च प्ररणा करतार ॥४॥ 
भ्रस्न-धातु पकानेमे है जिसकारण यह पकाता रोभित दीप्तिमान्‌ होता हुवा अन्तमं जगतो । 
हरण करताहै | ५ ॥ काटाभिरूपम स्थित होकर अश्निसू्मे स्थित अपने रूपसे प्रकाशित ` 
होताहै, इसकारण उसको भर्गं कहते, ॥ ६ ॥। मकारसे सवलोकोको अयभीत करताहूवा, " 
रसे प्रजाको प्रसन्न करता है, ग त जो निरन्तर गमनाग पर॒ करति इदकारण उसको भगं कह । 
तरह, परमार्थचिन्तामे सविता ओर भगीमे भेद नर्द ।॥। ७ | संसारके भयस मीतहुए भरणी । 
, जिसकी प्राथना करतेहं । जो यह्‌ सूचके अन्तरत भगे ह इसको सुमृध्चु-जन्म मद्य ओर दहि 
दतरिक भातिक दुःख इनके नाराकरनेके निभित्त ध्यान करतें वह पुरुष सर्यमंडलमें ध्यालकरना 
चाहिय ॥ ८ ॥ ९ ॥ । 
इसत्रकार गायन्नाका माहाप्म्य वणन करके उसीके महाप्रभाचमे सात व्याहतियाका विरे. र, | 
घण जानना । किसप्रकारका बह भर्ग है ? जो भूतदि सातलोकोंको व्याप्त कर स्थित हर्दि | 
अथात्‌ भूः ( भूमि ) सुरः ( अन्तीरक्ष ) स्वः ( स्वर्छो क ) महः ( सदर्छक ) जनः ( जनटोक) | 
तपः ( तपल्योक ) सत्यम्‌ ( सत्यलोक ) इसप्रकार क्रमसे छोकोको व्यापन करके वह भग | 
, इन सातलोकोंको दीपकके समान प्रकारा करतादै। अथवा सात महाव्याहति ही भूरादिका भण । 
दिले भद्‌ करके भरकाश करती, अर्थात्‌ वह तेजसा & जो ( भापो उ्योतीरसोऽगतं बध 


भूवः स्वरोम्‌ ) जर, ज्योति, रस, अमृत, ब्य, भूः सुवः स्वः ॐ खूप दै, उसका ध्यान 
करते ॥ ९ ॥ 









मन्त्रः 


कयांनश्चिच॒ऽआमुषदृतीसदात्रधःसखां। 
कयाशचिष्ठया्ता ॥ ¢ ॥ 


अ 


ऽध्यायः ९ ] ` भाष्यसहिता । | ( १३७ ) 


ॐ कृयान इत्यस्य वामदेव ऋषिः । गाययी छन्दः 1 इन्द्रौ 
देवता । शान्तिपाठे विनियोगः ॥ ९ ॥ 


जाष्यम्‌-( सदावृध ) सदावधेमानः ( चित्रः ) चायनीयः पूजनीयः ( सखा ) 
मित्रभत इन्द्रः (विया ) ( उतीः ) उत्या अवनेन तपणेन प्रीणनेन वा (नः ) 
अस्माकम्‌ ( आवत्‌ ) आभिमुख्येन भवेत्‌ ( शचिष्ठया › प्रजञावत्तमया ज्ञासाहत्‌- 
मनष्टीयमनिन ( कयाव्रता ) केन वतेतेन कमेणा च अभिमुखं भवत्‌ । शचाति क्म 
नाम । इन्द्रः कया उत्या अस्माकं सहाय आभिमुख्यन भवति तथा- अतिश्यवत्या 
यागक्रिययाऽस्पाक्ं सखा भवतीति विशदाथेः । [ यज्ु° ३६१४ | ॥४॥ 

आाषाथ-सद्‌ा बाद्धकरनवारं वाचन वा पूर्य इन्द्र किस तपण कवा प्रात कस वतमान 
सआतदाय च्ियाद्राय हमा< सहायक आभञुख ह्‌[ताह; अथात्‌ हम क्या उत्तम कम कर 
चयाः क्रिया करै जिससे परमात्मा हमारे सदायकारी हों भर अपनी पङ्नाक्दास हमारे 
{निरन्तर वृद्धिकारी सखाही 11 ४ ॥ 


मन्ध । 
त्वाखत्योपदानिम्पहिष्टोमत्छदन्ध 
सह ॥ द्टाविदारूजंतस ॥ 4 ॥ 
ॐ कृसछेत्यस्य वामदेव ऋषिः । गायत्री छ° इन्द्रो देवता । 


। पू° ॥ ५॥ 
आष्धम्‌- दे इन्द्र ( मदानाम्‌ ) मदय्‌। न्त तानि सदाने मदजनकान्‌ इवाप तृषा 


सध्ये ( मंदः ) शेष्ठः अत्यन्तमद्‌जनकः ( अन्धः ) अन्नस्य सोमरूपस्य ( कः ) 
कः अंशः ( तवा ) ताम्‌ ( मत्सत्‌? माति मत्‌ करोति अदी -हषं' येनशिन मत्तः 
सच ( ृटाचित्‌ ) द्टान्यपि ( वु वशन्‌ धनानि कनकादीनि त्वम्‌ ८ अरुज्‌ ) 


रुजो-मरगे' आरुजति बरणेयसि दां भना भच्त्का भङ्क्त्वा देदासीत्यथः ॥ 


{ यज्ञ॒ ३९।५ ]॥ 4 ॥ द 

माषार्थ-दहे परमेश्वर ! सोमर्ूप अन्नका कौनसा प्रसन्नताओंका अ्यन्तकरनवाङा अख 
आपके प्रसन्न कर्ताहं अथात्‌ सव अन्न मोम कौन सा अन्न आपरो अधिक वप्त करता 
। जिस अचे प्रसन्न होकर आप चढतास रहनेवाङे खवणादिधनको भक्तोके निमित्त चूण कर 


 अथत्‌ विभाग कर देतेदो ॥ ५ ॥ 


। 












रुद्राष्टाध्यायी- | = ध | 
| 5 अन्तः) ` ~ 
२ नि ड 11 [ (क) = ५ ः 
अभीषुण्सलीनामविताजरिष्णाम्‌ ॥ ` 
@ (= 

 शतम्भंवास्य॒तिभिः ॥ & ॥ १ 
ॐ अभीष्ण इत्यस्य वामदेव ऋषिः । गायत्री छन्दः । इन्द्रो । 
देवता । वि° प° ॥ & ॥ है । 
भाष्यम्‌ इन्द्र खम्‌ ( सखीनाम्‌ ) समानख्यातीनाम्‌ ( जचिवृणाप्‌ ) स्तो | 
णाम्‌ ( अविता ) रक्षिता ( इतम्‌ ) शतेन वहीभिः. ( उतिभिः ) रक्षामः र | 
(नः) अस्माकम्‌ (स ) सृष्ट ( अभिमवासि ) अभिषुखो भव भक्तानां पाटनाय | 
नानारूपाणि दधासीत्यथः 1 [ यज्ञु° २६।६ | ॥ ६ ॥ | 
आषार्थ-हे परमेश्वर वुम मिबोके ओर स्तुत्िकरनेवाछे हम ऋत्विजे कि पाठनकरनेवलेहे || 

दथा हमसे भक्तकी रक्षके निमित्त मलीप्रकार जभिसुख दोनिदटारा बहुत रूप दोते हो अर्थात्‌ | 
अपने भक्तोकी रक्षके निमित्त आप सैकड़ों रूप धारण करते दो वा सैकड़ों उपाय अवलंबन' ॥ 
करतेहो 1 ६ ॥ -° ज 














मन्ः । ~ 

| उः क इ < 
कयालन्नःउत्यामिप्ममन्दसेघेषन्‌ ॥ क 
यास्तोतुन्भ्युऽआभंर ॥ ७ ॥ । 
ॐ कयात्वमित्यस्य दधीच ऋषिः । गायती छन्दः । इद्र | 
देवता । शान्तिपाठ व° ॥ ७॥ . ~ 
। , भष्यम्‌-( इषत्‌) वपतीति वृषा हे सेक्तः इ ( कथा ) ( उत्या ) वेन व | 
` णेन हविदानिन ( नः) अस्मान्‌ (अभिप्रमन्दमे ) अभिमोदयसि ८ कया ) कथा उ, ॥ 
वर्तया ( स्तोद्भ्यः ). स्तुतिक्वृभ्यः यजमानेभ्यः ( आभर ›) जहर आहरसि धन । 
 . दातमिति शेषः । तद्येन तथा वयं कुमे इति शेषः । [ यज्° ३६।७ । ॥ “ ॥ 


व. 4 ल 4 = ५ 
%  भाषाये-दे सखबकामनाओंकि वोनेवाङे आप किस तृषि वा हविदानसे हमको प्रसन्न कथ | 


= य यजमानेति निमित्त नदान करनेको रतिदो अथात 
होकर स्तुति कनेवारछौके पूर्णमनोरथ करतेहो ।। ७ ॥ च 







[^ मन्त्‌ः। | अस्ते ~ 
` इन्द्रोविश्चस्यराजति ॥ शन्नोऽअस्तुद्िषद 





ऽध्यायः < } भाष्यसदहिता । ( ९३९) 


५१ 
ॐ इन्द्र हः १ ५ 
ॐ इन्द्र इत्यस्य दधीच ऋषिः । द्विपदा विराट्‌ छन्दः । 
इन्द्रो दैवता । वि° प०॥ ८ ॥ | 
1 ). सवस्य जगतः ( इन्द्रः) परमेश्वरः महावीरः आदित्यो 
व 1 ८ (नः ( ( द्विपदे ) दविपदां पुत्रादीनाम्‌ (शम्‌) 
युखरूपः (अस्तु ) अस्तं ( चतुष्पदे ) चतुष्पदां गबादीनाञ्च ( शम्‌ ) सुख गोऽस्तु \. 
[ यज्ञ° ३६।८ ]॥ ८ ॥ ४ ^ ` 
अ स्वामी परमेश्वर प्रकाश करतार, हमारे पुत्रादिमें कल्याण हो, चीपायोमे 
कल्याण हो अर्थात्‌ परपैदवर्यसंपन्न परमेदेवता इस संपूरणं संसारका राजा हे, वह्‌ क्या द्विषद्‌ 


५ [> 


क्या चतुष्पदको निमाण करके दी कट्याणविधानमें तस्र रहता ॥ ८ ॥ 
अन्ञ्‌ः। 
शन्नोभिश्र्थैवशषणश्शननोभवत्वस्यंमा ॥ 
शत्ऽइन्द्रोवहस्प्पतिष्शब्राष्ष्युरर्क्छः 


पमः ॥ ९॥ = 
ॐ शप इत्यस्य दधीच ऋषिः । अबु छंदः । सूर्यो देवता \ 


 शान्तिपाे विनियोगः ॥ ९॥ 

। आष्यम्‌-( मित्रः) मित्रो देवः प्रयति भक्तेषु स्निह्यतीति मित्रः ८ नः )' 
अरमाकम्‌ ( शम्‌ ) सुखरूपो भवत्‌ (व्रणः ) बसुणो देवो इृणोत्यङ्गीकरोति भक्तः 
भिति वरुणो देवः ( शम्‌ ) सुखरूपौ भवतु ( अयमा ) इयति गच्छति भक्त प्रतीत्य 
यप्र ( शम्‌ ) अस्माकं सुखरूपो भवत्‌ ८ इन्द्रः › देशः ८ नः) अस्माक सुख पो 
मवतु ( बृहस्पतिः ) बृहताम्पतिर्दवगुरः ( नः › अस्माकम्‌ (शम्‌) युखरूपो भवतु 
| ( उरुक्रम; ) उसविस्तीणैः कमः पादन्यासो यस्य सुः ( दिण्णः ) परमेश्वरः ( नः ). 

[ यज्ञ ३६।९ ]॥ ९ ॥ 


अस्माकम्‌ ( शम ) सुलरूपो भवतु । ^ ^. ॥ रः | 
भषा्च-मित्रदेवता दमार्‌ निमित्त सुखरूप हो» भक्त अगाकार करनेवाले . वरुण सुख 
रूप दो, भक्ते मित्त सुख कैर, देवेश हमको . कल्याण कर. 


क प्रति गमनसीक अर्यमा हमारे नि 
देवगुरु ओर विस्तीणेषादन्यास वाङे 






व्यापक विष्णु भगवान्‌ हमारे कल्याणकारी हो ॥ ९ ॥ 
मन्तः । | 
शन्रोघातंपवताशत्नसतपतुसु्यः॥ शदः 


कनिककददेवश्यनैच्योऽयमभिवषतु ॥१०॥ 





ध नट (मः म 
क 


त 


(१४०). ` स्द्राष्टाध्याया- नन 


` रात्यादयो देवताः । षि° प° ॥ ११॥ 
` "(भवन्तु ) भवन्तु ( रात्रीः › रात्रीः ( शम्‌ ) सुखरूपाः अस्मासु ( मरतिथीयताम्‌ ) | 
(नः) अस्माकम्‌ (खम्‌ ) सुखरूपं भवताम्‌ ( रातहव्या ) रातं दत्तं हन्य यया 


` रातहव्यो हवित ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्रावरूणो ८ नः) अस्माकम्‌ ( शम्‌ ) २.» 
` वताम्‌ ( बाजसातो ) वाजस्य जज्नस्य सातौ निमिततभते ८ इन्द्रापूषणा ) इन्द्र ी | 


== 


ॐ शत्र इत्यस्य दधीच ऋषिः । अवुषटए छन्दः । वातादयो 
देवताः । तरि° प° ॥ १० ॥ 4 
भाष्यम्‌-( वातः ) वायुः ( नः ) अस्माकम्‌ ( शाम्‌ ) खुखकारौ अपरषः अवय] 
धिजनकश्च ( पवताम्‌ › वहतम्‌ ( सूय्यंः ) जनान्‌ खस्वन्यापारेषु रेरयतिसूषैः 
(शम्‌ ) सुखरूपः अदहनो मेषजरूपश्च ( न; › अस्माकम्‌ ५ तपतु ) किरणान्‌ | 
विस्तारयतु ( पर्जन्यः) पिपतिं पूरयति जनामाति पजन्य: पजन्यंदयः (देवः ) दवः 
( कनिक्रदत्‌ ) अत्यन्तं क्रन्दतीति रान्दुं ङन्‌ ८ नः) अस्माकम्‌ ( शम्‌) | 
सुखकर ८ अभिद्षतु ) काडानिक्षाररहितं यथातथा अभिसिचु । || 
[ यज्ञु° ३६।१० 1 ॥ १० ॥ | 
भाषाथ-उसकी कृपासे वायु हमको सुखरूप वहन कर) सूय दमक कटयाणके निमित्त | 
ताप दान करो, मदुष्योको जक्से त॒प्तकरनेवाखाः रब्दायमान्‌ देव हमका सुखरूप हकर , || 
वषौ करो ॥ १९ ॥ 


मन्तः । 
अहानिशम्भवन्तन्‌्शदरच्रात्प्प्रातधाय 
ताम्‌ ॥ शन्नऽडन्द्राभ्रीभवतानवायुष्शत्र 
इन्द्रावशुणारातहध्या ॥ शच्चऽइन्द्रापुष 
णाताज॑सातो शमिन्द्रासापाखवितायश 
खघोरे ॥ १९१॥ | 
ॐ अहानीत्यस्य दधीच ऋषिः । द्विपदा गायनी = । अद | 





भाष्यम्‌-( अहानि ) दिनानि (नः) अस्माकम्‌ ( शम्‌ ) सुखल्पणि | 






प्रतिदथातु महावीर इति शेषः। ( इन्द्र ्ी ) इन््राघ्री ( अवोभिः ) पाठने ह 
१ , ॥ 


देवौ (नः) अस्माकम्‌ ( रम्‌) सुखल्यौ मवताम्‌ तथा ( सुविताय ) साग 





ऽभ्या्यः ९ ] भजाष्यसहिता । ( १४१) 


साधप्रसवाय वा तथा (राम्‌ ) रोगाणां शमनाय ( योः ) यवनाय प्रथक्षरणाय च्‌ 
भयानां सगे भयञ्च निवत्यं ( इन्द्रासीपा ) इन्द्रसोभा दव्‌। ( शाम्‌ ) सुखरूप 
भवताम्‌ [ यज्ञु° ३६।११ ] ॥ ११॥ 

भवार्थ-उसी परमातमाकी कृपासे संपूण दिन हमारे निमित्त कटयाणरूप हो, संपूण रात्री 
कल्याणविधान करै, इन्द्र॒ ओर अश्रि अपनी पाटना भो हमको सुखरूप हो) बृषटिपद्‌ इन्द्र 
भौर वरुण हमको कल्याण विधान करै, अन्नकोः उन्न करनेवाले इन्द्र॑ अर पूषा देवता 
हमको सुख कारी हौ, इन्द्र ओर सोमदेवता रेष्ठ गमन वा रेष्ठ उत्पत्तिके निमित्त तथा रोर्गोको 


दान्त करनेके निमित्त रोग मयके पथक्‌ करनेके निमित्त सुखकारी हों अथवा सुखकायो इन्द्र 
सोम देवता हमको कल्याणकारी दों ॥ ११॥ 


मन््ः । 
शन्नोदेवीरभिष्टय॒ऽजआपौमवन्तुपीतयं ॥ 
शरुषार्‌(भद्लवन्तनः ॥ १२ ॥ 
ॐ शत्र इत्यस्य दधीच ऋषिः । गायत्री ° । अपो देवताः॥ 
` विण पू ॥ १२॥ 


भाष्यम्‌-(देवीरेदेष्यः दीप्यमानाः ( आपः ) जलानि ( नः ) अस्माकम्‌ ( ञ्‌- 

। भिष्टये ) अभिवेकायामीष्टाय वा ( पीतये ) पानाय ( च ) ( शम्‌ ) सुखहूपाः (भवन्तु) 
भवन्त, अस्माकं स्नाने पाने चापः सुखयित्यो भवन्तु । आपः ( इयोः ) रोगाणां 
शमनं भयानां यवनं पृथक्रणं च ( अभिस्षवन्तु (नः ) अस्माकं भयरोगनार 
दुर्वन्त्वित्यथः [ यजु ° ३९६।१२ | ॥ १२ ॥ 

मपार्थ-दीप्यमान जल हमारे भमिपेक अभीष्ट आर पानक निमित्त सुखरूप दहो, दमि 
सान पान भ जल सुखस्प हः रोगेके रामन ओर भयके प्रथकूकरनेमं सवण कर अथात्‌ पर- 
मातमाकते प्रसादस जक हमको सुखकारी हो, अधत्त उत्तम्॒ जङ्प्रानकर्न्का मिरे जिसके ` 


नीरोग रहै ॥ १२॥ 


| मन्धः। 
 स्योना्पयिविनोभवाब्रक्षरानेवेशना ॥ 


यच्छानस्श्मसप्रथा€॥ १२३॥ 
ऊॐस्योनेत्यस्य मेधातिथि  विष्ुएछ °। पृथिवी देवता । 


वि प ॥ १३॥ 









स्द्राष्टाध्यायी- 


भष्यम्‌-८ अनक्ष ) अक्षरः कण्टकः कन्तपां दा कण्वतेबां कृन्तते स्य . ` 
 तिकमैण इति [ निरक्त० ९ । ३२] तण चरदायादिदःखनिव्यथेम्‌ । न सनि । 
ऋक्षः कण्टकाः दुःखदायिनी यस्या सा अन्तरा 6 निवेदिनी ) निविशन्ति जग ` 
अस्यां सा तथा । ( सप्रथाः ) मथनं प्रथः. विस्तारः पथा सह वतमाना सुपथा । 
सर्वतः पृथुः ( पृथिवि ) हे पृथिवि तम्‌ (नः) अस्माकम्‌ ( र्थोना › सुखरूपा(भ) 
भवं । किच ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (शमे) शरणम्‌ (यच्छ) देहि [यजु ०३६।१३]॥१२॥ 
`  आषाथ-हे भाष | कटकान्‌ अथात्‌ इःखदाययास हान उखं गठनयायय स्मरते पथ ` | 
हमको सुखरूप हो, हमको कल्याण दा अथात्‌ पथिवीमें स्थित सुकोमल विस्तृत यह शनो 
हमको सुखकारी हो, जल हमारे पापोंको दूर कर, वा अपरूप परमेदवर हमारे पपक्ष ` 
असम करै, अथवा यह जल हमारे रोरीरकौ मल दूर करके दमको उच ॐ । १३॥ ४. 


मन्तः 
आपाहडापम्‌.मुवस्तानऽङजदच्तिन्‌ ॥ 


रटरणायचक्षक ॥ ९४ ॥ | 
` ॐ अपिोरिष्ेत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः ¦ गायनी छन्दः । अणो । 


देवताः । वि° प° ॥ १४॥ 1 
 भाप्यम्‌-( आपः ) हे आपो याः यूयमेव ( मथोुवः ) छस्य मावयि्ः 
८ स्थ ) भवथः, स्लानपानादिरतुतरेन सुखोत्पादकत्वमपां प्रसिद्धं तास्ताद्स्या पयम्‌ 
(नः ) अस्माकम्‌ ( उजं ) रसाय ( दधातन ) स्थापयत यथा वयं सवस्य भाग्यस्य || 
रसस्य भोक्तारो भवेम तथाऽस्मान्ुरुतेति भावः ! किच्च ( मे ) महते ( रणाय.) | 
रमणीयाय ( चक्षते ) दशनाय चास्मान्‌ दथातनेत्यदुवतेते ! महद्रमणीय दत 
7 अहयसाक्षात्काररक्षणं तदस्माकं रुत । रेदकिपारलौ किकषुखं दत्त ठचोभव' ` 
 [ यजु° २३६। १४] ॥ १४॥ । 
 भाषाथ-हे जङ्समूह्‌ तुम्‌ खुखके करननाढे सुखकी भावना करनेवठे स्ानपान 






~ सुखरे उसादक दे 1 हजारे बड़ रसणीय द्रोनके निमित्त अथात्‌ व्रह्मसाक्षात्‌कार टक्षणयु 
जीर नित्य दी स्साजुभव वा व्रह्मानन्दके अनुभवके निमित्त हमनठो स्थापन करे! ।। १४ ॥ 





 ऽव्यायः ९ ] आष्यसहित्ता । ( १४) 


ॐ योव इत्यस्य्‌ सिन्धुद्रीप ऋषिः ¦ गायत्री ° । आपो 
देवता । वि° प° ॥ १५ ॥ 
भाष्यम्‌-३ आपः ( वः ) युष्माकम्‌ ( यः ) (शिवतमः) शान्ततमः सुेकदैतुः 
८ रसः ) रसोऽस्ति ( इह › अरिमन्कमेणि इह रोके वा स्थितान्‌ ( नः ) अस्मान्‌ 
{ तस्य ) तस्य रसस्थ ( माजयत ) भागिनः इरत । तत्र दशन्तः (उशतीः ) उशत्या 
कामयमानाः प्रीतियुक्ताः (मातरः ) मातरः (इव ) यथा स्मकीयस्तन्यरसं वां 
पाययन्ति तदत्‌ 1 [ यज्ज ३६। १५ | ॥ १५ ॥ 

भाषाध-हे जें ! वुम्दारा शान्तरूप सुखका एकही कारण रस इस्‌ कमे वा इस छोकमें 
& मको उस रसका भागी करो» श्रीतियुक्त माता जैसे अपने स्तनोंको वारकोंको पिखाती 
दै ॥ १५ ॥ 

मृढाश्-दे परमात्मन्‌ ! आपका जो शन्तरूप न्ह्यननद्‌ है कृपा कर हमको उस अम्र्तका 
भनी करो ॥ १५ ॥ 


सन्तः । 
तस्म्माऽअश्द्मासवोवस्यक्षयौय॒जिच्रवंथ । 
आपोंज॒नयथाचनः ॥ १६ ॥ 
ॐ तस्मा हतयस्य सिधुदरीप ऋषिः । गायत्री छन्दः । आपो 


देवताः । वि° पू ॥ १६॥ 
[ ` जास्यम्‌-( आपः) हेजापः य्‌ ( यस्य ) वारय (शवान १ ० 
अस्मान्‌ ( जिन्वथ ) प्रीणयथ ( तस्मै ) तादृशाय पाक्याय (अरम्‌ ) क्षिप्रम्‌ (वः) 
अस्मान्‌ ( गमाय ) नमयाय वयं शिरसि परह्िपामत्यतः । य्ा-८ यस्य } अन्न 
(क्षयाय ) निवासा्म्‌ यूयमीषथीः ८ जिन्वध ) तव तरमै तद्य वयम 
{ अस्म्‌ ) पस्यौत यथा भवति तथा (वः) अस्मान्‌ ( गमाम्‌) गच्छाम । किच 
हे आपः (नः) अस्मान्‌ ( जनयथ च्‌ ) ुत्रपोत्रादेजनन्‌ अयोजतेत्यथः । यद्वा 
आपः वः युष्मत्सम्बन्धिनस्तस्य पीति वयं गमाम गच्छम यस्य क्षयाय चह 
षष्ठचरये । क्षयस्य निवासस्य जगतामाचार्भूतस्य यस्यादुतिपरिणामभूतस्य रसस्य 
कदेशेन वृं ब्रह्मादिस्तम्बपंन्तं जगत्‌ नन्व त्यय पञचाहुतिषरिणामक्रमेणेति 
भवः । हे आपः नोऽस्मान्‌ तत्र भोक्रतवेन जनम उत्पादयथ ॥ ९९ ॥ 
आषा्थ-दे जलो ! दरे संर्ब॑धी उस रके 
निवास जगतके आधास्थत अर्थात्‌ आहृतिपरि 





> निमित्त हम शीघ्र प्राधिकठो चरके, निके 
णामभूत जिस रके क्देरसे तुम नह्मसे 


> र 


` (१४४) ` सद्राष्टाध्यायी- (न | 
सतम्बपर्यन्त जगततको दृप्त कस्ते अथात्‌ पंचाहुतिके परिणामनरसले ठत कर भसन ज । 
जीर उसके भोगसें हमको उस्पन्न करते, अथवा _जिलके निवाससे तुम प्रसन्न 
गुण वा रसकी शरापनिके निमित्त विशेषकर हम द्दारे निकट प्रतत हैः हे जो! 
रजा उलन्न करनेकी सामथ्यं दो, परमात्मक प्राथना भी इसीमंतरमे है , जिस 
सक्तिकरा सुख प्रा दोताहै ॥ १६ ॥ 


=> तेह 

दतेहा उष॒ ` 
रुम हमको 
# प्रसादे 


मन्त्रः । 
दरौश्शान्तिरन्तरि्षठेशान्तिःप्थिवीशा . 
न्तिरापश्शान्तिराषधयल्शान्तिः ॥ घन 
स्प्पतयश्शान्तिर्विष्वेदेवाश्शान्ति्व॑द्यशा 
न्तिश्सदैवेशान्तिः शान्तिरेवशन्तित्ा ` 
माशान्तिरेधि ॥ १७॥ | 





॥ 


ॐ यौएत्यस्य दधीच ऋषिः शकरी छन्दः । विश्वेदेव दैवता। 











शान्तिपाठ विनियोगः ॥ १७ ॥ 1 

` भाष्यम्‌-( यौः ) युलोकरूपा या ८ शान्तिः ) शान्तिः ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तार ' | 
रूपा च या ( शान्तिः ) शान्तिः ( परथिवी ) भूटोकरूपा या ( शान्तिः ) शानिः | 
(आपः) जलरूपा या ( शान्तिः) शान्तिः ( जोपधयः ) जोपधिरूपा यानि) | 
( वनस्पतयः ) बनस्यतिरूपा या शान्तिः ( विद्वेदेवाः ) सवेदेवरूपा या ( कान्ति) | 
शान्तिः ( जहम ) अयीरक्षणपरं वा तद्रूपा या ( शान्तिः) शान्तिः (सर्वम्‌) | 
 सरवगदूपा या ( दान्तिः ) ( शान्ति शान्तिः) या खरूपतः शान्तिः ( या) || 
शान्तिः मा) मां अति (षान) असत । महावीरयसादात्‌ सव शान्तरूपं मा त | 
 स्वित्यथैः। यद्वा-योरित्यादि विभक्तिव्यत्ययः । प्रथिव्यामप्स्वोषधिु स्म 
` याञ्चान्तिः सा मां ` परत्यस्िवत्यथेः । [ यज्ञु° ३६ । १७ ] ॥ ९७ ॥ 


(= ट शाति ॐ (= ग 
 : आष्ै-दलोक रूष सावि, ओौर अन्दरिकषरूप शान्ति, धरयिवीरूप शान्ति, जटरूप चा 
जीषधिरूप शन्ति, बनस्पतिरूप शान्ति,विशचदेवासंवीध शान्ति,वा सवैदेवरूप शान्ती 

` युकं शान्ति, सनजगतरूप रान्ति, स्व्पसही रान्ति, जो शान्ति दै वह शान्ति भेर प्रि €. 
इर्थातु यह सब मुद्चको शान्तरूपो । १७ ॥ . 
व (स ४ &= कः त च ५ 





^ श्न = 
क ८ (र ् 
ठ (~= १ = 


2 + + । 





 ऽ्यायः ९ ] भाष्यसहिता । ( १४५) 

हि मन्रः। 

| दतैदक्ह॑मासिन्रस्यंमाचक्चषासर्घाणिमृता- 
निसमाक्षन्ताम्‌ ॥ पित्रस्याइशक्च॑षासां 
णियुताविसमीकषे ॥ सित्रस्यवचक्षुषसमी 


क्षां ॥ १८ ॥ 


ॐ हत्‌ इत्यस्य दृधीच षिः । युरिगार्पीजगतीछन्दः । सहा 
वीरो देवता । वि ° पुवेवत्‌ ॥ १८ ॥ 
भाष्यम्‌ { हते ) ह विदारे पिदीर्ण जराजजेरितेऽपि दारीरे दे महावीर ( मा ) 
साप्‌ ( कट्‌ ) इृदीक्चसर । यद्वा-हते विशी कर्णि घां दह अच्छिद्र कमं ऊह । 


५ +) 


यष्वा-तसुपिरत्वात्‌ सेक्तवा इतिशब्देन महावा 


कथं दाढर्थष्‌,तदाह-८ स्वोणि भूतानि 


) प्राणिनः 


रः स्ते महावीर मां त्वं॑दटीङ्र 
(सा) साम्‌ (मित्रस्य) मित्रस्य 


क 


८ चक्षषा ) नेत्रेण ( समीक्षन्ताम्‌ ) सम्यङ्‌ पर्यन्त । वदथा सयं॑मां पडयन्तु 
नारिद्टया सवषां प्रियो भूयासमित्यथेः ) ( अहम्‌ ) अहमपि ( सर्वाणि भूतानि ) 
गणिजातानि ( भितरस्य चद्ुषा ) भिन्रद्ट्या ( समीक्षे ) पर्यामि सर्व मे परियाः 
सन्तु ( मित्रस्य चक्षुषा ) मित्रया ८ समीक्षामहे ) वयं परषामः । परस्पराद्रो- 
हेण सवीनहिसन्तो मित्रया परयाम्‌ इति सरलार्थः । [ यज्ञ° ३६।१८ । ॥१८॥ 


भाषार्थे सेचनसमर्थं देव ! सुद्यको 


लोकन करै, सै सब्र प्राणियोको भित्रकी चश्च देखताहू, 


५ न 
सित्रचक्चु शान्त हीताहः न्‌ 
किसीको अदित न विचासते देम सित्रक 


। मन्त १ 
दतेददमाज्योकतैसन्दभिजीव्याुञ्यो 


ॐ हत इत्यस्य दधीच ऋ 





| वीरो देवता । शन्तिपाठे वि° 
१०५ 


दढ कीजिये संपूणि प्राणी मुश्चको मित्रक नेतरखि अब~ 
अर्थात्‌ सव सुञच प्यारे हो, भयात 
मित्र किसीक्छो सारता न भित्रको कोई सारताहै, इस भ्रकार परस्परः 
 चधुते सबको अवलोकन क ॥ १८ ॥ 


क्तैसन्दशिजीष्यासम्‌ ॥ १, ॥ 
पिः । आष्यष्णिक्‌ छन्दः । महदा- 
॥ १९॥ 


॥ शौ 
_ न 2 दं 


म ज सद 





४ १४६) रुद्राष्टाध्यायी- | 
आष्यम्‌-( सते ) देवीर ( मा ) माँ (द  हृदीङ्करु, आद्रा इनवंचम्‌। 
ह महावीर ( ते ) तव ( सन्टयि ) सम्दशने अहम्‌ ८ ज्योक्‌ ) चिरम्‌ (जीग्यासम्‌) 
ल्यम्‌ । पुनरुक्तिरादथा दै देवेश ते सन्ध 5१२२ जीव्यासम्‌ । पिर्वियमि 
। त्यथः । [ यजञ॒° ३६।१९ ] ॥ १९ ॥. 
भषाथै-दे महावीर परमदेव । मु्चको दढ करो, दुम्हारी दीष्टम वा आपके दञ्चनमे चिर. 


कारक स जीवितं स, आपके दोन करता दीधैकाटकत भै जीवित रहं ।। १९ ॥ 
म॒न्ञः। 
(ष लै 


नपर॑स्ते छ | | ~ || क र्व चु = 
तेहर॑सेशोचिषेनम॑स्तऽअस्त्व ,च्‌५॥ 
५५9 => | वः ४ ग चवाविक् तः अ स्य 
अत्योस्तेऽअस्स्मततवन्तुहत + ` [दका 
त [न भ्‌ ~ 
स्म्पन्भ्यशिवोभव ॥ २० ॥ 
ॐ नमस्त इत्यस्य लोपाश षिः । धरिम इतीर । 
अधिदेवता । चित्यारोणे धि ॥ २० ॥ । 
भाष्यम्‌-( दिरण्यसकठसदितं सकस्थप्राज्यं द्धिमधुषृतङशदष्ियुता, पत्री | 
एतदयमादायाघ्वयुंशवित्यामनिमारोति जह्ययजमरानौ व्वम्ेदैक्षिणत उपविशत इति ` 
हे ञरे(ते) तब( दसस) हरति स्वरसानिति हरस्तस्मै ( शोचिषे) रोचनरैतः 
तेनसे (नम्‌; ) नमोऽस्तु ( ते ) तव ८ अविते ) पदा्थप्रकाशकषाय तेजसे ( नमः) 
नमोऽस्तु (ते ) तव ( रेतयः› वाटाः ८ अस्मत्‌) असपत्छकाश्चात्‌ ( अन्याः ! 
अन्यान्यस्मदिसेधिनः विरु्याः ( तपन्तु ) दहन्तु एवं तलम्‌ ( पावकः). सोधक 
सन्‌ ( अर्भ्यम्‌ ) ८ रिषः 9 कस्याणः ( भव ) एतदर्थं च नमस्छृतोऽ्भिर 
समाव विद्धान्‌ दहतस्माक क्याणाय भवचित्यथेः । [ यज्ञ ०३६।२० 1 ॥२०॥ ॥ 
आषा्थ-हे अनन ! तुम्दारे सव रसेोके आकर्षण करनेवाठे तेजस्वरूप ज्वाङाके निमित्त नम" 


। स्कार तुम्हारे पदा्ै्रकारकं तेजके निमित्त नमस्कार हो, आपकी ज्वाला हमसे दूरे 
।  तपाओं हमको रोधक कस्याणकारक हो \) २०1} ` 


मन्त्रः । 
| = 


 नम॑स्तअस्तुविद्युतेनभ॑स्तेस्तनयित्मवे ॥ 


~ ५ क 


। नमैस्तमगव्नस्तुयतस्स-सुमीदसे॥२१॥ 


ॐ 


ले » स्तनीयत्लुः गितं तदूपाय (ते ) ( नमः ) नमः (अस्त ) असतु (यतः) 
निरस्त । [ जु ० ३६।२१ 1॥ २१ ॥ | 

| 
लमस्छार ह, जिसकारण स्वगसुख देनको चेष्टा करते हो, इलकारण आपके निमित्त वांरवार्‌ | 


~ नसस्कार हे, अथात्‌ आपके मनेक क्प है, आप सवप्रकार हमारे सुखे निमित्त यल 
कर्तेद आपके प्रास दे ।। २१॥ । 





ऽध्यायः ९ ] शष्यसहिता । ` (८९०७) 


ॐ नभस्त इत्यस्य दधीच ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । विघुत्स्त्‌ः 
लथित्छ्ये देवते । वि° प° ॥ २१॥ . 
साष्यस-( भगवम्‌ › हे भगवम्‌ । हे महावीर 6 विद्यते ) विघ्द्रूपाय ( स्तनयिः | 


७ 


यत्‌; कारणात्‌ (खः ) खरमहं त्वं ( समीहसे ) चेष्टरेऽतः (ते ) तभ्यम्‌ (नमोऽस्तु) | 


सालाथ-दे भगवन्‌ ! जपके विद्युत्‌ शवक निमित्त नसस्कार होः रार्जनारूप आपके निमित्त 


8 





भ्न््रः। 
सतवतस्छभीह॑सेततोनोऽअम॑यड्स _॥ 


शन्न+कुरप्युजाम्योभ॑यन्नस्पशुन्यः ॥ २२॥ 
ड यत इत्यस्य दधीच ऋषिः । युर प्राजापत्या शिष्ट 


छन्दः ! परमात्मा देवता । वि° धू" ॥ २२. ॥ 

भष्यम्‌-३े अहाधीर्‌ (यतः यतः) यस्माचरमादरषात्‌ समीहतेयदा-यस्मायसमा ` 

शररिताचखछम्‌ ( समीहसे ) अस्मासपकतुेष्टते ( ततः ) ततस्ततः (नः ) अस्माकम्‌ 

( अभयम्‌ ) निभेयम्‌ ( डर › ॐर₹ किञ्च-( नः ) मस्माकम्‌ ८ मरजाभ्प, ) प्रजाभ्यः ` 
( छम्‌ › सुखम्‌ ( इर ) कुरु ( नः ) अस्माकम्‌ ( पञ्चभ्यः ) पञ्भ्यः ( अभयम्‌ ) 
भरीत्यमादं ङरु । [ यज्ञ ३५९२ ]॥ २२ ॥ ह 

आवा्-दे भगवन्‌ ! आप लिसजिस रूप चेष्टा करतेहो अथवा जिसजि दुरे इम- 
को वचानेकी इच्छा ्घस्तहो, अथवा जिसखमय हसक सवप्रकार सुख करलेके निमित्त इच्छ 
करतो उस उस रूपसेवा दुश्चरित्रसे वा चेष्टासे हमको मयराहित खरो हमारी भ्रजा्ओफे 
निमित्त सुख कशे, हमारे प्यके निभित्त खख कीलय, अथात्‌ हमारी प्रजा अर पु भव 
रहित दोकर आपके दियेहुए सुखभोगमें समथ हो ।॥ २२ ॥ 


घन्तः । 
समिद्धियानऽभापऽभोष॑भयश्सम्तईम्म ्‌ 


| 








( १४८.) . रुद्राष्टाध्यायी- [ नवमो- 


त्ियास्तस्ममैसन्त॒यस्म्ान्देष्िय्चहयं 


[ कद 
द्विष्म्पः ॥ २२॥ 
ॐ समिरियान इत्यस्य दीर्घतमां ऋषिः । निच्यर्राजनापत्या 

गायत्री छं । आपो देवताः। जलाभिर्मजण पि०॥२३॥ 

भाष्यम्‌-(आपः ) जलानिं ध 
त्रिया; ) साधुमित्रतेनावस्थिताः ( सन्तु ) भवन्ठु (यः ) शषः ( अस्मान्‌ ) दष्ट 
बरं करोति (वयं च) वयमपि ( यम्‌ ) शम्‌ ( दष्मः ) द्वेषं मः ( तस्म ) उभ- 
यामक्षाय रात्रे आप ओषधयश्च ८ दुरमित्रियाः › अमित्रतवनावास्थताः सन्तु ४ 
[ यञ्ञ° ३६।२३ ] ॥ २२ ॥ 

अपार्थ हे परमेश्वर ! जल वं जै्षधि हमरे निमित्त सुखदायक हें, ओर जो दमये दवष 
करता ई बा हम जिससे द्रष कंरतेदै, उसकेखियि दु;लदायक हों आश्य यह कि हमतो किसी 
से द्रोह करना नहीं चाहते पर जो हमसे दवष करते तव हमारे मनम दष दोताहि आपकी 


 कपासे द्वेषी राघ्रुको भोषधि जल द्ःखसूप हयँ ॥ २३ ॥ 


॑ मन्वः। 
तच्कषुदवहितम्पुरस्तच्छु्वकपु रत्‌ ॥ 
पर्यमथरदशतीविमशरद॑ "शतः 
यामथरदशतप्यव्रवापशरदःशतम द न!6 
स्यामशरद-शतम्भय॑श्चशुरद+शुतात२% 


इतिसरठहितायाशद्रपाठशान्व्यध्यायः ॥ 


ॐ तच्चषुरित्यस्य दधीच ऋषिः । ब्रह्मी विष्टप्‌ छन्दः । सूर्यो 


देवता । वि° पू०॥ २९ ॥ 
, भाष्यम्‌ पतन्या मंहावीरोऽस्माभिः स्तुतः ८ तत्‌ ) ततर ( देवहितम्‌ › दवै 
हित स्थापितम्‌ । यद्वा-देवानां हितं भयम्‌ ( शक्रम्‌ ) शङ्कं पापासंसष्टं सोग्विष्मदा 


तत्‌ ( च्चः ) जगता नत्रभूतमादिप्यरूपम्‌ ( परस्तात्‌) पूर॑स्यां दिक्ि ८ उच्चरत्‌) 


उश्नरति उदेवि तस्य प्रसादात्‌ ( शतम्‌) ( शरदः ) वर्षाणि ( प्येम ) अव्याहत 


( आओषथयः ) योषधयः ( नः ) अस्माकम्‌ ( इुभि-, 





ऽध्यायः १० ] भाष्यसहिता \ (९४९) 


चक्रिन्द्रिया स्वम ( शतं शारदः ) ( जीवेम ) अपराधोनजीवना भवेम ( रतं श॒रदः ) 

शतं समाः ( शरणुयाम ) स्पष्टत्नात्रान््रा भवेम ( शतं शारदः ) ( प्रत्रवाम ) अस्ख- 
छितवाभिन्द्रिया भवेम (दत शरदः ) ( अदीनाः ) (स्याम्‌ ) न कस्याप्यु्र दन्य 

कुर्याम ( दइतात्‌ शरदः ) शतवपापर्ाष्‌ (भूयः च) वहुकाठं पद्रयमत्याद्‌ं याञ्यम्‌ ॥ 

[ यजुः ३६।२४ ]॥ २४ ॥ 

। भआषाथ-वह्‌ दवता (रा स्थापत अथवर द्‌वताजकि हतकास जगत्‌क गचभूत्‌ रामट्सं 
रहित शद्ध वा प्रकारारूप पूवादराभ उद्य द ताह? परमार्माकरे प्रसादसे सा शरद्‌ पयन्त देष 
अथात्‌ दातवपपयन्त हमार न त्रेन्द्रियकी गावे नव च हाः सो शरद ऋतुञातक अपराध 
२ होकर ज्य) सा रारद पयन्तं स्पष्ट श्रोचद्‌न्द्रयवङं हा सां रारद्‌ पयन्त अस्खखतनाणा 
युक्तं दा) सां रारद पयन्त्‌ दौीनताराईव हा सा रारदोंसे अधिक कार्पयन्त भा दख) 


सनै ओर जीवित रै ।। २४ ॥ 
विरेष-इसका सूर्ययोपस्थानमें मी पाठ होतादै, यद्‌ सव प्रमाद्माकी प्राथना उपासनाके 


म॑च्रदै।॥ २४॥ 
दात श्रारुद्राष्टक पण्डितज्वाखाप्रसादमिश्चकृत्षस्कृताय्यभापामाप्यससान्वत दान्त्यध्यायः ॥} 


। अथ शद्रे स्वस्तिप्राथनासन्ताऽध्यायः॥ 

मन््ः। 
हरिः ॐ ॥ स्वुस्तिनुऽइन्द्रौवुद् श्रबाह्स्वु 
स्तिन~पवादिष्वैदाह ॥ स्वस्तनस्ता 


२ 


छ्य ।इअररिनभस्स्वास्वन्‌बहस्प्पातह 


घातु ॥ ९१॥ | 
ॐ स्वस्तीव्यस्य गौतम षिः विराट्‌ स्थाना धिष्ठप्‌ छन्दः 1 


विशेदेवा देवताः । पठे विनियोगः ॥ १ ॥ 

जआप्यम्‌-( वृद्धश्रवाः ) वृं परभूतं श्रवः श्रवण स्तोत्रं हविलेक्षणमननं बा यस्य 
तादयः ( इन्दः) इनदरः नः) अस्माकं स्स्तीत्यविनाशनाम ( सखवस्तिं ) अविनाशं 
( दधातु › विदधातु ८ विश्ववेदाः ) विश्वानि वेत्तीति विश्ववेदाः । यद्वा श्वानि सव 
वेदवेदासि ज्ञानान धनानि वा यस्य तादः ( प्रषा ) पोषको देवः ( नः ) अस्माकम्‌ 
८ स्वस्ति ) स्वस्ति बिदधाह्‌ ( आरध्नामः ) नेमिरित्यायुधनाम [निघं०२।२०] आरि 
छोऽिसितो नेमि्मस्य वा ॒यत्सम्बान्धना रथनेभिमै हस्यते सोरिष्टनेभिरेवस्भृतः . 














ध) 


( १५० ) | सद्रा्टाध्यायी- { दरमो- 


ताक्ष्णः वृक्षस्य पत्रः गरुत्मान्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( स्वस्ति ) सिना विदधातु 
तथा ( बहस्पतिः ) देवानां पतिः पाठयिता (नः ) यस्माकृम्‌ ( स्वास्त ) अविना 
विदधातु । [ यजु° २५।१९ ] ॥ ९ ॥ 

आषा चृद्धभवा ( वडीकी्तिवाठे ) इन्द्र हमार निमित्त स्वरित विधान करे, स्वैज्ञपूषा 
हमारे निमित्त स्वस्ति विधान क; अरिष्टनमि ताक्ष्ये ( ताक्ष्य-रथ अथात्‌ जा रथकी नासिकी 
अर्थात्‌ चक्रधारीकी गति कोई भी रोकनेमं समथ नहा; तिखको ही अरिष्टनेमि ताक््यै कहते 
ह, यापर रथह्पसे वणेन हभ ) हमरे निभित्त स्वस्ति विधान करै, बहस्पति हमारे निभित्त 
स्वस्ति विधान कर ॥ १ 

मन्ः। 


ऊपय^वथिव्यास्पयऽभषंधीषुपयोदिष्य 
न्तरिशचेपयोधा्प्यस्वतीष््युदिंशन्छन्तु 


दम्‌ ॥ २॥ 
. उपय इत्यस्य दुशोधानाक ऋषिः । विराट्‌ छन्दः । अश्चि- 
दवता । पि पू०॥२॥ 

, भाष्यम्‌ खप्रे हे देद त्वम्‌ ( प्रथिन्याम्‌) भूम्याम्‌ ८ पथः) रसम्‌ (धाः) 
धेहि स्थापय (च) ( ओषधीषु ) वनस्पतिषु ( पयः ) रसम्‌ ( घाः) स्थापय ( दिवि) 
स्वगे च ( अन्तश्षि ) अन्तरिक्षे च ( पयः ) रसम्‌ ( धाः ) स्थापय किञ्च 
( मह्य्‌ ) मदथ ( प्रदिशः ) दिशो विदिशश्च ( पयखतीः ) पयस्वत्यो रसथुता 
सन्तु  । आहुतिप्णामेन प्रथिव्यादयो ममाभीष्टदा भवन्त्वित्यर्थः ॥ 


| [ यज्ञ १८३९] ॥२॥ 


१ ^ १ 


माषार्थ-- परथिवी देवि हमारे निमित्त ( अधात्‌ हमको देनेकेषल्यि ) रख धारण करै, ओष 
धिये भी हमारे निमित्त रस धारण करै, खर्गलोक ओर अन्तरिक्षोक भी हमरे निभित्त 
रख धारण करै अर्थात्‌. आहृतिके परिणामे पथिवीआदि हमको भगवल्छपासे अभीष्ट 


„ दनेवलेर्छोे॥२॥ ` 


मन्धः। 
जणविष्ष्णोरराटमसिषिष्णोऽटनप्तेस्त्थोति 
ष्ष्णाोऽस्युरसिविष्ष्णोध्धंवोसि ॥ तैषष्णव 
मरसिविष्ष्णवेत्वा ॥ ३ ॥ 


ऽव्यायः १० ] आष्यसहिता । ८ १५१ ) ` 


ॐ विष्णोराटमित्यस्यौतथ्यो दीषैतमा ऋषिः । याजी 
उष्णिक्‌ छंदः । विष्णुदवता \ हविधौनोपरिमण्डपकरणे 8ि०॥२॥ 
भाष्यम्‌-हविधौनास्ये दरे शाके दक्षिणोत्तरमागयोः स्थापयित्वा तदावरकत्वेन 
परितो दविर्धानाख्यं मण्डपं ङर्यात्‌ । स च मण्डपो विष्णुदेवताकत्ाद्रिष्णुरितयुप- 
चभैते विष्णोश्च सूतिधरस्य सर्वावयवसद्धाबाह्टलाराख्योऽक्यवोसितितद्रदषविधानमण्ड- 
पस्थापि पूेदाख्िस्तस्भयोभष्ये काविदर्भपाला मथ्यते, तां मालां तद्धन्धनाधार्‌ 
तिरर बा सम्योध्यं पुरुषं सम्बोध्य रडाटतवेनोपचर्यते, ३ दुर्भमयमाखधार्वंस्‌ । 
लवं ( विष्णोः ) विष्णुपूभ्रिखेनोपवरितस्य हविधोनमण्डपस्य्‌ (ररारम्‌ ) ठछारस्था- 
नीयः ( असि ) असि दे रराय्यन्तौ चुवाम्‌ ( विष्णोः) विष्णुनामकस्य हविधोनम- 
ण्डपस्य ( उनपस्थः) आोष्ठसन्धिरूपे भवथ [द्राय्या; परिषीन्यति टस्य्रूजनि प्रतिहतया 
रञ्ञ्वा विष्णोः स्यूरसीति च्छात्थायनः ] हे टस्यूजनि त्वम्‌ ( दिष्णोः) हविधौः- 
नस्य ( स्यूरसि › सीन्यन्तेऽनेनेति स्यू: सूचिरसि [ विष्णोः धुगोस्पति अन्थीक्‌- 
रोति ] दे रञ्चुयन्थे तस्‌ ( विष्णोः) हविधानस्य (शवः › मन्थः ८ असि ) भदसि 
वृ आग्बलौ हविथानं निष्ठाप्य वेष्णवमतसीत्यालमत इति का० । हे हविधानत्वभ 
(क्ष्णम्‌ › विष्णुदधवताकत्वेन तस्तस्वन्थि ( असि ) भवसि तस्मात्र ( विष्णवे ) 
विष्णुग्रीत्यथैम्‌ (त्वा ) तां सु्चामीति शेषः । [ यज्ञ० ५।२१ } ॥ ३॥ 
भापार्थ-हे तिथैक्वैरष्चीर ! तुम इस यज्ञियमंडपके राटी ( दारे दो  खंभौपर नीचकोा 
` ञुखवाला अदधृत्ताकार जो तिर्छा वंशचीर होति, उसको रराटी कहते, यदी इस संडपच्ा 
माथारूप हे ) होतेह हे ररादीप्रान्तद्यय ! तुम दोन इस यज्ञियमडपकौ आ ्ठसंधिरूप 
` -होतीदो हे खष्यूजनि ! ( वडी सुह वा सूजा ) तुमही इस यक्चियसंडपकी सची हो, हे रस्सीकीं 
गांठ ! तुम इस यज्ियमडपकी गाठद्यो, इससे दढ होवो, हे भ्राग्वेश ! पूर्व पाश्चमकोरम्बाकर्के 
4 स्थापित्त बांघ ! इख मंडपक्री छतका प्रधान अवलंब बडावांस ( आडा ) तुम इस यज्ञियम 
पकी छन्त मध्यवाढे प्रधान वांस टो, इस संडपकी दढताकी परीक्वा कस्नेकखियि तुमको 
सदौ करता इस त्रम वादि स्थित संधैज्ञदेवक्ां प्राथैना उखडखरूपसे वणेन 


` कीदहे॥३॥ 






मन्बः। 
ॐ४जुश्निटैवतात्ातोदेवतासुख्यंडिवताच 
नद्रमादेवतासंवोदेवतारदराडेवतांदित्या 

` दैवतांसुशृतोदिवताद्िश्वदवादेवत्‌वृहस्प्प 

 विहैवतेन््रौदेवता्रणीडवता ॥ ४॥ ` 


क ~ 4. ~ 






{ १५२ ) श्द्राष्टाध्यायी- [ दरशमो-~ 


ॐ अथिरित्यस्य विशदेव ऋषिः । युरिग्रास्मी धषु छ । 


` अग्न्यादयो देवताः । इष्टकोपधाने वि° ॥ ° ॥ 
भाष्यम्‌ इष्टके त्मगन्यादिदेवतारूपाऽपि तां लवपदाम ५ सतत्र रोपः ॥ 
अग्न्यादीनां देवतात प्रसिद्धम्‌ । अयिरदेवता वाता दवतवता व दवतार्छन्दाशि 
तान्यतहपदधातीति शतः । सं घुगमम्‌ । [ यजु १४।२० | ॥ ४ ॥ 
आषा -अम्निदिवताकी प्राना कंरताहुआ, यह इष्टकास्थापन करता्हे. ! वायुदेवताका 
ध्यान करताहुआ यह्‌ इष्टका स्थापन करता? सूस्येदेवताका ध्यान करताहुआ यह टा 
स्थापन करताहू ३; चन्द्रदेवताका ध्यान करता यह्‌ इष्टकां स्थापन करताहू ध, चसुदेवता- 


इष्टका स्थापन करताहूं & आदि्यदेवताओंका ध्यान करताहुभा यह इष्टका स्थापन करताहू७, ` 


मरुत्देवताओका ध्यान करताहुआ यह्‌ इष्टका स्थापन करताहूं८; विश्चेदेवादेवताओंका ध्यानः 
| करताहुभा यह्‌ इष्टका स्थापन करतार ९, वृहस्पिदवताका ध्यान करताहुंजः यह इष्टकास्थापन 
करताहू १०, इन्द्र्देवताका ध्यान करताहुआ यह्‌ इष्टका स्थापन करताहू ११; वरुणदेवताका 
ध्यान करताहुभा यह इष्टका स्थापन करताहू १२ ॥ ४ ॥ 


मन््ः। 
अॐषुयोजातंप्रपद्याभिसुयाजातायथवेनसो 
नमः ॥ म॒वेभवेनातिभवेभवस्व्ां वोह 
वायुनमः ॥ ५ ॥ 


भाष्यम्‌-मेधाविनः पुरुषस्य ज्ञानोत्पादनाय मददिवसम्बन्धिषु पथ्चवक्रेषु मध्ये 
पश्िपवक्तपतिपादकं मन्त्रमाह-( सच्योजातम्‌ ) एतन्नामकं यत्पशविमवक्रं तद्रूपं पर 
४ मशवर्‌ ( प्रपद्यामि ) प्राघोमि ताद्शाय (सयोजाताय ) महदिवाय ( वै ) (नमः) 
नमोस्त॒ देखयोजात । ( भवेभवे ) तत्तलन्निमिततं ( मां ) माभ ( नभवस ) नं 
अरये्यथः। किन्तंहिं ( अतिभवे ) जन्मातिरुघननिमित्तं ८ भवस ) तच्ज्ञानाय 
य ( भवोद्भवाय ) भवात्सारात्‌ उद्धर सयोजाताय ( नपर; ) नमोऽस्त ॥ ५ ॥ 


४५ पिके + भ [सः = न < र 
भपाथज्ञानप्रापनिके निमित्त महादेवसम्बधिपचमुखोमे पश्चिमसुख प्रतिपादकमेत्रका वर्णन 


क ५. जा > 8 =. ६ १ ध श । 
च ध भरमेश्रके रूपक प्ा्होताहू सथ्ोजातके निभित्त प्रणाम है, हे देव्‌ ! 
 अनेकजन्मोमें सन्न ५५ करो, किन्तु जन्मके दूरकरनेके निमित्त तन्त्वज्ञानके निभित्त 

मुञ्चे (: 'प्ररण क्रों ~ = [ऋ दः 
यच्च श्ररण करो । संसारक उद्धारकती सद्योजातको प्रणाम ३ ।। ५, 
=, (न 4: 


८ ॥7 # ५ ध = ¡$ ५ 
अन ^ ~य दं ~ चै "~ 





ऽध्यायः १ ~ ] -- भाष्यखहिता । ` ( १५३ ) 
| मन्तरः। 
वूयुद॑बायुनयवाच्यछाथनमनश्रुर्छनमा 
शद्रायनयः कलावकरणायनब्‌ाबलवक 
रणायुनयसः ॥ 2 ॥ 
वट [युननावल्प्रपथना्थुनद्ुः सवभूतदम 
नाथुनयादनान्सनायुनयः ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌-उत्तरवक्रप्रतिपादक मन्त्रमाह-( वामदेवाय नमः ,) उत्तरवक्ररूपः बाम- 


भ, 


म $ (४ नः श तः हणं ¢ | न £ 
पतयः पुरूषाः तेभ्यो नवभ्यो नमस्कारः अस्व ॥ ६ ।७॥ 
। मावा्थै-उत्तरमुखका प्रतिपादक मंत्र कहतेै-उत्तरयुखरूपर॒वामदेवको प्रणाम दै; उसीके 





किमह व्येष्ठादिनाम ईह, यह्‌ मदादेवंकी पीठराक्तियोके स्वामी है । वामेदेव, य्येषठ, श्रेष्ठ, सुद्र . 


विकरण, वछाविकरणः, बल, वलप्रमथन, सर्वभूतेकरि दमनकरनेवाके, मनोन्मनके 
निमित्त नसस्कार ह ।। ६ ॥ ७ ॥ 









मन्त्रः । 

` अधारस्यययुवरम्मवारध्तरम्यः ॥ 
सवभ्युःखवेशवसम्यानयस्तजस्तरद्रर्ष 
 भ्यः॥<॥ 


भाष्यस्‌--दक्षिणवक्र्रतिपादकमन्व्रमाह-( अघेरिभ्यः ) घघोरनामको दक्षिण- 
वृक्ररूपो देवः तस्य विग्रह्मः अघोराः साचिकत्वेन शान्ताः अन्ये तु ( घोराः )' रान 
सखेन उग्राः अपरे तु तामसतवेन ( घोरतराः ) घोरादपि घोरतराः ( शव ) हे इवं 


स्वतः स्वैषु देरोषु सर्वेषु च कटेषु ( नमः ) नमः (अस्तु ) मवतु ॥ ८ ॥ 


भाषाथ-दक्चिणवक्रप्रातपादक मते कहतह घत्तगुणयुक्त हान्स अवार्‌, राजस होनेसे 


रूपौको सर्य देशकाटमे भ्रणाम कसतेहे आपके रद्र सार्वं सवे रूपोंको नमस्कारै ॥ ८ ॥ 


५ 
ॐ > ~. ~~~ ~ क > न षा ~ 3: 


देवः तस्यैव विग्रहषिशेषाः जयेष्टादिनामकाः एते महदेवपीटशक्तीनां वामादीनां नवानां 


परमेश्वर ८ ते ) त्दीयिभ्यः प्रबाक्तेभ्यः चरेविधेभ्यः (स्वेभ्यः) (८ रुद्ररूपेभ्यः). 


घोर ओर तामससम्बन्धसे घोरतर शर्व प्रखयभें जगते इरनेवारे हम आपके तीनप्रकारके . ` 


1 


‹ १५४ ) सद्राषटाध्यायी - [द्रम 
मन्ः। 33 | 
तत्परुषायविद्यहषदहादंवाय चाम [इई ॥ त्‌ 
नरो ुद्रप्रचोदयात ॥ ९ ॥ 


॥ | भाष्यम्‌-प्राणत्रदेषः ततपुरुषनामकः ताया चतुर्थ । ( तत्पुरुषाग्र , त्पुशूषं 

| देवं ( विद्महे › गुरुशाखमुखाजानीमः ज्ञात्वा च ( महादेवाय ) तं सदहादैवं (८ योमहि) 

॥ ९ ध्यायेम ( तत्‌ ) तस्मात्कारणात्‌ ( रुद्रः) देवः ( न ) अस्मान्‌ (^ प्रचोदयात्‌) | 

्ञानध्याना्थं पररयतु ॥ ९ ॥ 
भाषाथ-पूदसुखप्रतिपादक मन कहते, तघ्पुरषदेवको गुरु शासे खुखस्‌ जानतह; जानकर | 

हन्‌ महादेवका ध्यान करते, इस कारण वह्‌ रुद्र हमको ज्ञान ध्वानके लिय प्ररणा क्र ॥९॥ | 


|| 

| ` इशानु खबबिद्यानाभानश्वर्‌ः अनभतन 
| सू ॥ बरह्माधिपतुत्रह्यनापतुनरह्य 
| वाम्अस्तुसदाशेवाम्‌ ॥ १० ॥ 


भाष्यम्‌-ईंशनः योयमूष्ववक्रो देदः सोयम्‌ ( सवविवानाम्‌ ) वेदशाख्वादना 
चतुःषष्टिकलावियानाम्‌ ( ईशानः ) नियामकः तथा ( सवभूतानाम्‌ ) जाखटक्राषण 
नाम्‌ ( इश्वरः ) नियामकः ( बह्माधिपतिः ) वेदस्याधिकत्वेन पाटकः तथा 
( ब्रह्मणः ) दिरण्यगभ॑स्य ( अविपतिः › अधिपतिः तादृशः ( बह्मा ) बह्मा सस 
धः परमातमा सोयम्‌ (मे ) ममादु्रहाय ( शिवः ) शान्तः ८ अस्त ) अस्तु 
( सदारिोम्‌ ) स एव सदारिवः ॐ अहं भवामि ॥ १० ॥ 

भाषाथ -उध्वमखदेवका प्रतिपादक मंत्र । वेद्राखादि विद्या ओर चैसटकटा कि निया- 
मक्‌ समस्तप्राणियोके नियामक वेदक विशेषरूपसे पाङक दिरण्यगभेके अधिपति ब्रह्मारूप सो 


परमात्मा मुद्पर अनुपरह करनेके स्यि शान्तरूप दों भै सदाशिवरूप हूं यह ६ मन्त्र तित्तरीया 
रण्यकके द ।॥ १० ॥ 








मन्त्रः । 
ऊॐशिवोनामासिस्वधितिस्तेपितानम॑स्ते, 
अस्तुमामादिठसीः ॥ निव्॑तयुुस्म्याय 





ऽध्यायः १० | भाष्यस्ाहिता । ( १५९ ) 


षत्नाद्यायप्रजननायरायस्वाबायङुभ्रनय 
स्त्वाथसुवास्वयि ॥ ११॥ 


शिबोनामासीति व्याख्यातं ददरा्के । & । ८ मन्व्याख्या- 
याप ॥ १३) 


भाषार्थ-रिवोनामास्ि इसकी व्याख्या रुद्रीके ६ । < म॑त्रमे दोगई ॥ ११ ॥ 


मन््र 
8 


उ तश्धानिद्वखावेतह रतार्वपरारसुव ॥ 
 घद्धन्तन्नुऽजसुंव ॥ १२॥ 

ॐ विश्रानिकेवेत्यस्य नारायण ऋषिः । गायत्री छनद्‌ः। सविता 
देवता । प्रथने वि° ॥ १२॥ 

। भाण्यम्‌-( देवसवितः ) द; देवसवितः ( विद्वान ) सर्वाणि ( दुरितानि 
पापानि ( परार › दुरे गमय ( यत्‌ ) यत ( भद्रम्‌ ) कचथाणम्‌ ( तत्‌ ) ततु 
( नः ) अस्मान्पति ( सस्व ) आगमय ॥ १२ ॥ 

| मापाभः-दे सवितादेव दमि सव पापोंको दूर कयो जर जो कल्याण है सो हमको घ्राप्त 
(करो ॥ १२ ॥ 














1 मन्ञ्ः। 

' ॐ दो्शान्तिरन्तरिश्वन्शान्तिन्पृथवीं 

। शान्तिरापुश्शान्तिरोषधयश्शान्तिरं॥ घन 
| स्प्पत॑य॒ुश्शान्तििश्वैदेवाश्शान्तिब्रह्यशा 

। न्तिस्सदढशान्विष्शान्तिरेवशान्तिस्साम्रा 
 शान्तरेधे ॥ १३॥ | 


|+ भापाथे-यौः शान्ति-हसकी व्याख्या रान्त्यध्यायेके १७ त्रम होगई ॥ १३ ॥ 


ॐ द्यौः शान्तिरिति व्याल्यातम्‌ शुदराष्के शान्त्यध्याये १७॥ . 


[9 द्ध ~: 
क ह अः । 





| | ९५६) ~ सदराष्टाध्यायी। = [ दरमोऽ्यायः १०. ] | 
| मन्यः। 4 
। | ॐ शान्तिः शन्तिः सुशान्तिभेवतु सवो ` 
रिषठशान्तिभवत॥ अनेन श्द्राथिषककमं 
णा कतेन श्रीभगवान्भवानीशडरयहाशूद्र 
प्रीयतां न मम॥ ॐ खदाशिवपणयस्तु ॥ 
(|: इति स्वस्तिपाथनामत्राऽ्याथः 


मपराथ-ओान्तःर सबप्रकारसे शान्तहा खम्पूण आरेष्टाका शान्तो इस रद्रा भष कम॑से 


[भगवान्‌ वानीरङ्कर महारुद्रभसन्न हो, मेरा इसमें कुछ नही सवशंकरकाहै, यहं रिवजकि 
अपण हो । 











| 
स्वस्तिप्राथेनामे सन्त्राध्याय पूणं हभ । 
इति श्रीरुद्रा्टके मुरादावादनिवासि १० ज्वाखप्रसादमिश्रङ्तसंस््तारय्य- 
भापाभाष्वसमावितः सत्राभ्यायः ॥ 


दोहा । 


गोरीशंकर पद्कमर, प्रेमसहित हिय राय । 

सर्कृत भाषादिलकसह, कीनो रुद्राध्याय "॥ १ ॥ 
पटे सुनें करमप्रेष जो, ठ पदारथ चार 1 

भाक्त हीय श्रीरीथुकी, जो जगम सुखसार ॥ २ ॥ 
सवत्‌ ऋतु ऋतु अंक विधु, मास आसा पुनीत । ॥ 
, ङक तिथि चोथ यभ, चनद्रवार्‌ शिवप्रीत ॥ ३ ॥ \ 
प्रणो कियो ञ्भ यंय यह, सजनकर सुखंदान । 

१०1 सुन कर प्रेम जो, पावहि मोद्‌ महान ॥. ४ ॥ 

॥ समाप्राऽय मन्थ ॥ 


ˆ भिठनेका पता-खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवे्कटेश्वर › स्टी म्‌-यन्वालय 


बन्‌ 


























